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< हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ "l 
संस्करण १,५०,००० | 


साह मान कलाक सौर मार्गशीर्ष २०२३, नवम्बर १९६६ 


विषय श््सख्या | विषय x 
१ भीराधागोबिन्द-युगल [ कविता ] २७७ | १३-ज्ञानकी साधना ( श्रीश्रीरामनाथजी 
२-कव्याण ( “शिव? ) * १२७८ सुमन? ) - न” १३०४ 
३-गोहत्या ueq बंद करानेके लिये १४-मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ( श्रीसुरेशचन्द्रजी 
बलिदान ( परम पूज्यपाद श्रीमजगद्गुरु वेदालंकार एम्‌० ए.०) एल» टी० ) १३०६ 
शंकराचाय अनन्तश्री स्वामीजी १५-गौ--लोकमाता [ कहानी ]( भी चक्रः) १३०९ 
श्रीनिर र पीर्थजी, गोवर्घनपीठा- १६-गो-वध सर्वथा बंद हो [कविता ] ° १३११ | `| 
धीश्वरकी महता -।-णा ) -- १२७९ | १७-हिंदू वेष-भूषा और हिंदी भाषाको | 
४-गो-रक्षा परम धर्म है (ब्रह्मलीन पूज्यपाद अपनानेमें गर्वका अनुभव करें |( डाक्टर | 
अनन्तश्री जयदयाळजी गोयन्दकाका श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०; : 
| ` दिव्य संदेश) ` . १२८३ पी-एच० डी० ) १३१२ | `| 
i. ५-आयना [ कचिता ] १२८४ | १८-अन्ध-परानुकरणता, . | कविता ],१२१६ |. | 
६-गीतोक्त साधन-समत्ति' ( संकलनकर्ता १९-दक्षिण, भारतकी तीर्थयात्रा ( सेठ हि 2 | 
- और ` मेषक--भ्रीह्रिकष्णदासजी गोविन्ददासजी; श्रीमती रत्नकुमारी देवी, | 
:. गोयन्दकां.) २८५ |  श्रीगोंविन्दप्रंसादजी श्रीवासवं ) „ `` १३१७ | | 
७-सावधान | (साुवेषमे एक पथिक ) ` १२८९ | २, _गोरक्षामें सबकी रक्षा [ कविता ] । 
८-रसखरूप भीकृष्ण और भावस्वरूपा मगीरामर्ज - | 
गोपाज्गनासमन्वित भ्रीराधाजीका तत्त्व- ( भरीमुंशीरामजी शर्मा “सौम) '"' १३२० 
महत्व. ( भीराधाष्टमी महोत्सवपर २१-वालिद्वीपकी उपासना ( डा० लोकेशचन्द्र : 
गोरखपुर हनुमानप्रसाद पोद्दारका एम्‌० ए०, डी० लिट्‌०; डा० शारदा 
प्रवचन ) १२९२ रानी एम्‌० ए०, डी० लिटू०.) *** १३२१ 
९-बषभानुद्वारपर भीड़ [ कविता | १३०२ | २२-गोवंशकी ger शीघ्रसे-शीघ्र वंद हो 
-भ्रीकृष्ण | कविता | ( पाण्डेय qo ( हनुमानप्रसाद प्रोद्दार ) १३३१ 
रामनारायणदत्तजी शास्त्री, साहित्याचाय २३-मनुष्यमात्रसे सविनय प्राथना, हमारे 
दाम ) ` १३०३ रामके आमरण अनशनकी सूचना 
छ x १-औराधा [ कविता ] ( पाण्डेय qo ( परम श्रद्धेय आचार्य अनन्तश्री खामी 
रामनारायणद्त्तजी शाञ्जी, साहित्याचार्य श्रीवीरराघवाचार्यजी महाराजका वक्तव्य) १३३४ 
“राम? ) ` १३०३ | २४-गोहत्या-समस्या- सरकार और मुसल्मान 


अ “ह | जय पावक रबि चन्द्र जयति sq | सतित आनंद भूमा जय जय॥ [साधरण मग 
~ Si | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | में ५३ पै" 
(३५ शिल्छि ) » जय प्रिराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ | (aqa) 
नमा 5 

स'ठाहमणतळपातप्रमाद। पोद्ार%5क्िमकलाळागोरवामी»'एम्‌५०५०५शास्त्री ० 


१२-भीराधा और गोपीजनका स्वरूप 
[ कविता ] ट्र 


१-मगवान्‌ नारायण 
२-भीराधा गोविन्द-युगल 


चित्रःस्रची 


( श्रीअतीकुरंहमान किदवई ) " १३३५ 

१३०३ २५-मढ़ो; समझो और करो ०० १३३७ 
( रेखाचित्र ) मुखपृष्ठ 

( तिरंगा ) १२७७ 
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लोके यस्य पत्रित्रतोभयविधा दानं तपस्या दया चखारशरणा; श्युभानुसरणाः कल्याणमातन्यते । 


यः कामाद्यभित्र्पणाद वपतरपु्रह्वापिराजपिभिविटशाद्रेरपि वन्द्यते स जयताडुमों 


TE > ललल त न 


जगद्धारणः ॥ 


संख्या ११ 
वर्ष ४० | गोरखपुर, सौर मार्गशीर्ष २०२३, नवम्बर १९६६ É सख्या त. 

श्रीराधा-गोविन्द-युगल | 

sZ भावमयी श्रीराधिका, ` रसमय श्रीगोविद्‌। 

/ उभय उभय-सुखकंज Q खिंचि रहे नेन मिलिंद ॥ Š 

रै मधुर अधर मुरली धरे ठाढ़े स्याम , जिभंग '. ५ 

है _ राघा-उर उमग्यो खु-रस रोमाञ्चित अँग-अंग ॥ Ç 

९)... ज्ील-पीत-पट दुहुनके भूपनभूषन देह। Ç 

° होड़ लगी अति दुहुँन Š बढ़त छिनहि छिन नेह ॥ š 

रश मोरसुकुट सिर चंद्रिका त्रिसुवनमोहन रुप) ६ 

वि) करत परस्पर पान दोउ नित रस दिव्य अनूप॥ G 


———===— 
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कल्याण जज 
x रवी -तुम्है जो जीवन मिला है, जीवनमें. याद रकखो--भोग-कामनासे ग्रसित होनेके कारण | 
जो तन-मन मिळे हैं तथा जो कुछ भी सामग्री मिली ही तुम जीवनभर अशान्ति, जीवनभर चिन्ता तथा । 
है, सत्र भगवानकी सेत्रामे ळगानेके लिये ही मिला है । जीत्रनमर विज्ञान्तचित्त रहते हो--सफळतामें भी | 
इन सबको भगग्रानकी सेत्रामें छगानेमें ही इनका और असफलतामें मी। . हे 
सदुपयोग है और जो मगवानकी सेत्रामे लगाता दै, वही याद रक्खो--भोग-कामना ही अनर्थोकी अनन्त | 
वास्तत्रमें बुद्धिमान्‌ पुरुष है । खान Š | इसी कामनाकी पूर्तिकें ल्यि पाँचों इन्द्रियो | ` 
याद रक्खो- इन सबको भगवानमें छगानेपर उसके शव्द, स्पर्श, रूप, रस, का पाँच विषयोंका सेवन, | 
फलखरूप नित्य अखण्ड अनन्त अमर दिव्य चिन्मय पद तथा अधिकारप्रातिके लिये प्रयत्न, धनके QQ | 
 परमात्मसुखकी प्राप्ति होगी और मोगोमें ळगानेपर अस्थायी उचित-अनुचित अथक कर्म करते रहते हो । नयी-नयी | 
सुखक्की और परिणामतः अनन्त असीम पतनकी, दुःखोंकी, समष्टिगत तथा व्यक्तिगत विकासकी : योजनाएँ, | 
त्रिनाशकी और नरकोंकी प्राप्ति होगी । इस बातको धुत्र रेल, तार, सडक, यान, मकान आदिके निर्माणके प्रयत्न, | 
निश्चित समझकर मनुष्यको अपने जीवनके प्रत्येक क्षण तथा बाधाओंको टानेके प्रयलमें कलह, संघर्ष, विनाशका | 
प्रत्येक परार्थको भगवानकी सेतरामे दी लगाना चाहिये। आश्रय लेते रहते हो । भोग-कामना असंख्य पापोंकी । 
याद रक्खो---शरीरका आराम, नामका नाम आंदि -जननी है, अतएव भोग-कामनाकी' पूर्तिके लिये तुम मन, 
सब भोग ही हैं। यद्यपि न तो आत्मा--तुम वह शरीर वाणी, शरीरसे पापमूछक बुरे कर्मे, .मनमें अहंकार, 
है और न नाम ही । शरीरका निर्माण माता-पिताके अभिमान, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, वैर; 
रजबीर्यसे गर्भमें हुआ है और जन्मके पश्चात्‌ नाम- हिंसा आदिका पोषण, वाणीसे असत्य, कटु, रूक्ष, | 
की कल्पना होती है | मरनेके वाद भी यह शरीर तो अशील, अभिमानपूर्ण व्यर्थ तथा अपना-पराया अहित--- | 
रहता ही है और शरीरका नाम भी रहता है पर अमङ्गछ करनेत्राले वचर्नोका उच्चारण एवं शरीरसे | 
शरीरमें-से चेतनरूप तुम निकळ जाते दो। तुम्हारे आनेसे हिंसा, व्यभिचार; अनाचार, अभक्ष्य भोजन-पान, | 
ही शरीरमें चेतनता आयी थी और तुम्हारे निकळते ही मदभरी चेष्टाएँ और अन्याय तथा अधर्मयुक्त आचरण | 
शरीर अचेतन मुर्दा हो गया, पर मोहरा तुमने शरीर करते हो | इन सत्र दुष्कृतोका कारण है तुम्हारे मिथ्या 
और नामको ही आत्मा-अपना खरूप मान लिया, शरीरमें तथा नाममें D भावना तथा उनके “आराम-नाम? 
इसलिये उन्हीके “आराम? तथा 'नामःके लिये सदा की नित्य वर्ढ्रनशील कामना | 
चिन्तित, चेष्टायुक्त और. कर्मपरायण रहते हो । 
इसीके लिये. नये-तये विज्ञानका आत्रिष्कार, कार्योंका ढपूर्ण खितं ही R नय क की | 
विस्तार, विविध कला कौशलका प्रचार, नये-नये भोग- डप खितिमें ही मर जाते हो । जीवन भगवानूकी | 
वस्तुओंके निर्मागके लिये उत्पादनगृह--कारखानोंका सेत्रामें नहीं लग पाता और वह व्यथ अनर्थमें नष्ट हो जाता 
प्रसार तथा वितितर प्रकारके अनन्त प्रयत्न करते हो ËŠ | saq आजसे, अभीसे ही साववान होकर अपने 
ओर जीवनभर सफळता-असफलताके आने-जानेमें जीवनके प्रत्येक क्षणकों तथा शरीर, वाणी, मनकी प्रत्येक | 
दिनरात सुखी-दुखी होते रहते हो--कमी भी इन्द- चेशको भगत्रान्‌की--केत्रछ भगवानकी सेत्रामै ही | 


याद रक्खो--तुम इसी उघेड-बुनमे--इसी अशान्ति- | 


I 
| 
| 
| 
| 
| 


दुःखसे सुक्त नहीं हो सकते | लगाकर जीवनको कृतार्थं तथा सफळ वनाओ। "| 
'शिव! , 
क fre | | 
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गोहत्या पर्ण रूपसे बंद करानेके लिये बलिदान 
[ सबसे पहले मेरा, तदनन्तर जगहुरु शंकराचार्य श्रीसामी श्रीश्रीकृष्णबोधाश्रमजीका ] 


( परम पूच्यपाद श्रीमज्जगदुरु शंकराचार्य अनन्तश्री खामीजी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी, गोवर्धनपीठाधीश्वरकी महतीं घोषणा ) 


. [इछ दिनों पूर्व सेरठमें पूज्यपाद श्रीजगद्रु € महाराजने एक विराट्‌ सभामें गोरक्षाके सम्बन्धमें जो स्पष्ट घोषणा की 
थी, उसको मैंने सख लिया था; वही नीचे दी जा रद्दी है । इसमें कहीं कोई भूल हो तो qg मेरी है---भीभ्रीआचार्यचरण- 
` क्री नहीं। 'कल्याण'के पाठक इसे ध्यानसे पढ़ें, यह मेरी विनीत प्रार्थना है । प्रेपक-- भक्त श्रीरामशरणद्रास) पिलखुबा ] 


गोमाताकी अद्भुत महिमा 

हिंदुओ ! सनातनधर्मियो ! अपनी इस कायरताका 
परित्याग करो और अपनी परमपूजनीया . प्रातःस्मरणीया 
गोमाताक्की और अपने सनातनधर्मकी, हिंदूधर्मकी, 
पवित्र हिंदू जातिकी तथा हिंदू सभ्यता-संस्कृतिकी रक्षा 
करनेके लिये आगे आओ । पूज्या प्रातःस्मरणीया गो- 
माताकी बड़ी ही अद्भुत त्रिलक्षण महिमा है | पूज्या 
गोमाताक्रे शरीरमें ३३ करोड़ देवी-देवताओंका वास 
बताया गया है | जिस पूज्या गोमाताकी रक्षाके लिये 
और जिस पूज्या गोमाताकी सेत्राके लिये अनन्तकोटि 
ब्राण्डनायक परात्परत्रझा भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र प्रभुका 
अवतार होता है, भगत्रान्‌ श्रीराधवेन्द्र प्रमु गोमाताकी 
रक्षा करते हैँ और अपने हाथोंसे खयं ही सेवा करते 
Š । जिस पूज्या गोमाताकी रक्षाके लिये अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डनायक परात्परत्रह्म भगवान्‌ कुष्णके रूपमें अवतीर्ण 
होते हैं और परात्परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस गो- 
माताको जंगड-जंगड चरानेक्रे लिये नंगे पाँवों जाते हैं, 
गोमाताकी रक्षा करते हैं, गोमाताकी अपने हाथोसे 
सेवा करते हैं, गो-इत्यारे पापात्माओंको दण्ड देते हैं, 
उन्हे मौतके घाट उतारकर मुक्तिदान करते हैं. 
और. अपना गोपाल नाम रखाते हैं । साक्षात्‌ परात्पर 
ब्रह्म होकर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोमाताको नंगे पाँच 
जंगलोंमें चराने जानेकै कारण अपने पाँत्रॉमें अरण्यके 
“काँटे चुमत्राते हैं और भगवान्‌ श्रीरामत्रह्मने भी जिस 
पूज्याः गोमाताकी रक्षाके लिये, जिस सनातनधर्मकी 
रक्षाके लिये १४ वर्षका वनवास खीकार किया और 


अपने पॉँबोमें अरण्यके काँटे चुभवायें | जिस पूज्या 
गोमाताकी इतनी अद्भुत विलक्षण महिमा है कि जिसे 


' साक्षात्‌ भगवान्‌ वेद भी--- 


'गाचो विश्वस्य मातरः ।! 

--गाय समस्त विश्वकी माता है, कहकर पुकारते 
हैं---बड़े दी घोर दु:खके साथ कहना पड़ता है कि आज 
उसी पूज्या गोमाताके ऊपर घोर तिपत्तियाँ आयी हुई 
Š | आज उन्हीं पूज्या गोमाताओको काट-काटकर 
उनका गो-मांस विदेशोंको सप्लाई किया जा रहा है । 
आज देशमें गो-दुग्वकी जगह गो-रक्तकी नदियाँ बह 
रही हैं । आज हमारे धर्मपर और हमारी हिंदू-सम्यता- 
संस्कृतिपर चतुर्दिक्‌ आक्रमणोंपर आक्रमण हो रहे हैं 
और फिर भी हम अपनेको भगत्रान्‌ श्रीरामका, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भक्त बतानेवाले इन सब घोर अनर्थोको वेठेवेठे 
टुकुर-टुकुर देख रहे हैं । हमारे कानोंपर तनिक भी जूँ नहीं 
रंग रही है; फिर भला, हम काहेके तो भगत्रान्‌ श्रीरामके 
भक्त हैं और काहेके भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके भक्त हैं और 
काहेके हय साधु-संत महाला ही Š | 

यदि वास्तत्रमें हम भगवान्‌ श्रीरामक्रे सच्चे भक्त 
हैं. और यदि हम वास्तवमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके .सच्चे 
भक्त हैं और यदि हम वासत्रमे सच्चे रूपमें 
साधु-संत-महात्मा हैं. तो जव हमारे परम इश्देव 
परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी गोमाताकी रक्षाके लिये और हिंदूधर्भकी, हिंदू- 
सम्यता-संस्कृतिकी रक्षाके लिये अपने पॉवोमें जंगलके- 
अरण्यके काँटे लगने सहन कर सकते हैं. तो हमें तो अपने 
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सिरके बल चलकर भी और अपने सिरमें काँटे चुभने 
सहन करके भी एज्या गोमाताकी रक्षा करनी चाहिये 
और अपनी हिंदू सम्यता-संस्कृतिको बचाना चाहिये । 
अपनी गोमाताकी, धर्मकी तथा सम्यता-संस्कृतिकी रक्षाके 
लिये आगे न आना और पीछे हटना, मुख मोडना और 
बैठे बैठे देखते रहना कदापि शोमा नहीं देता है और 
न कदापि यह उचित ही है ! 
हमें पाँच लाख नहीं--सच्चे पाँच बलिदान 
देनेवाले गो-भक्त चाहिये 
आज गोमाताकी रक्षा केवळ भाषण देनेमात्रसे 
नहीं होनेवाली है और न गोमाताकी रक्षा समाओंमें 
प्रस्ताव पास कर देनेमात्रसे ही होनेत्राली है | गोमाता- 
की रक्षा तो तभी होगी कि जब एक भी सच्चा गो- 
भक्त अपने ग्राणोंकी बाजी ठगानेके लिये तैयार हो 
जायगा और गोमाताके लिये अपने प्राणोत्सर्ग कर देगा। 
क्या आप यह नहीं जानते और देखते कि अकेले ही 
एक रामाळूने अपने प्राणांपर खेळकर आन्त्र प्रान्त बना 
डाळा था और अकेले ही संत फतेहसिंहने मरनेकी धमकी 
देकर पंजाबी सूत्रा वना डाछ तो यदि एक भी सच्चा गो- 
भक्त गोमाताकी रक्षाके लिये और देशसे गोहत्याका काळा 
कलंक मिटानेके लिये अपने प्राणोंकी बाजी ल्या दे तो देखें 
कि फिर भळा, गोहत्या कैसे बंद नहीं हो सकती ! 
एक लाख नत्रयुवर्कोकी आवश्यकता नहीं Š | पुछिस 
और फौज उन्हें अपनी गोडियोंका निशाना बना देगी 
और फिर भी इस जालिम कांग्रेसी सरकारे कानोंपर तनिक 
भी जूँ नहीं रंगेगी | हमें तो आज समस्त भारतमें अत्यन्त 
प्रभावशाली, सच्चे गोभक्त तथा अपनी प्रतिज्ञापर अटळ 
रहनेवाले धर्मग्राण केवळ ५-६ व्यक्ति चाहिये जो 
प्रसनताके साथ प्राणोंकी बाजी ळगाकर गोहत्या बंद कराना 
चाहते हों ! 
सबसे प्रथम गोरक्षार्थ बलिदान मेरा होगा 
अभी हम पिलखुवामें भक्त रामशरणदासके स्थानपर गये 


कल्याण 
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थे तो हमें पिलखुत्रामें ही भक्त रामरारणदासने Ra 
पधारे गोहत्याके त्रिरोधमें प्रदर्शन करनेवाले साधुओंमेंसे 
खामी गावानन्दहरिजी आदि साधुओंसे मिलाया था, 
जिन्होंने हमारे सामने गोहत्या बंद करानेके सम्बन्धकी 


सब बातें रक्खी थीं और हमने उनका पूर्ण समर्थन | 


किया था । हम पिलखुतरासे सीधे दिल्ली गये और हमने | 


अपनी मानमर्यादाका भी कुछ त्रिचार न करके और | 


शंकराचार्य होकर भी खयं जेनमुनि सुशीलकुमारके | 


स्थानपर गये और गोहत्या बंद करानेके सम्बन्धे 
उनसे हमारी खुळ करके सब बातें हुई । वहाँ उस समय 


जैनपुनि श्रीसु शीठकुपारजी संत कृपालसिंइजी और खापरी | 


गणेशानन्दजी आदि-आदि थे। हमने उनके सामने स्पष्ट | 
शब्दोंमें ये बातें रखी थीं कि यदि आप वास्तत्रमें सच्चे | 


हृदयसे भारतसे गोहत्याका काळा कडक निटाना चाहते 
हैं और यदि आप वास्तत्रमें सच्चे हृदयसे गोरक्षा करना 
चाहते हैं तो सबसे पहले आप खयं ही गोहत्या बंद 


करानेके लिये मैदानमें आइये, और किसीकी भी | 


आवश्यकता नहीं है | हमने उनसे स्पष्ट शब्दोंमें कहा 


था और आज भी हम आपके इस मश्चसे विराट्‌ | 


समामें घोषणा करके कह रहे हैं कि गोहत्या बंद 


करानेके लिये हमें समस्त देशमेंसे कुछ ५-६ व्यक्ति | 


चाहिये | ५-६ प्रभावशाली व्यक्ति मैदानमै आ जायँ और 


गोहत्या बंद कराने और गोरक्षा करानेके लिये उद्यत हो ` 


जाये तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि गोहत्या 
अवश्य ही बंद हो जायगी | वे ५-६ व्यक्ति हैं. चारों 
मठोंके जगद्गुरु शंकराचार्यामेंसे एक जगद्गुरु शांकरा- 
चार्यं | हमें चाहिये श्रीखामी श्रीकरपात्रीजी महाराज । 


हमें चाहिये राष्ट्रीय खयं-से्रकसंघके गुरु गोलत्रकरजी 


और हमें चाहिये पंजावक्रे सनातनवर्भ-प्रतिनिधि 


समाक्के गोखामी श्रीगणेशदत्तजीके उत्तराधिकारी" 


श्रीखामी गणेशानन्दजी महाराज और हमें चाहिये 
जैनमुनि सुशीळ्कुमारजी और संत कङृपाळसिंहजी | 
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- गोहत्या पूर्ण रूपसे वंद करानेके लिये वलिदान 


१२८१ 


हमें खामीजी श्रीनारदानन्दजीके कथनानुसार 
एक छाख मनुष्य नहीं चाहिये। हमें चाहिये 
बस खाली जगदाचार्य खामी नारदानन्दजी महाराज । 
फिर देखिये इस देशसे यह गोमाताकी हत्या बंद 
होती है या नहीं १ चारों मठोंके जगद्गुरु शंकराचार्यों- 
मेंसे हमें अभी एक शंकराचार्य चाहिये सो उनमें ,सबसे 
पहले मैं शंकराचार्य खयं अपना नाम देता हूँ । 
मैं सबसे पहले गोहत्या वंद करानेके लिये अपना 
बलिदान दूँगा और अपने प्राणोत्सगै करूँगा | या तो मैं 
यह भारतका महान्‌ कक गोहत्या वंद करा दूँगा; 
गोहत्याका काला कलंक सदा-सर्वदाके लिये भारतके 
भाळसे मिटा दूँगा, नहीं तो Š अपने प्राणोंका 
परित्याग कर दूँगा और फिर मेरे बाद दूसरे नम्त्ररपर 
इनमेंसे कोई एक होंगे | 

अन्य महानुभावोंको भी कद्दा-छिखा है । पर 
अन्य कोई तैयार हों या न हों | में तो खयं 
गोहत्या बंद करानेके लिये आगे आकर अपने 
ग्राणोंकी बाजी लागानेत्राला हूँ । यह एक बडी ही 
ग्रसन्नताकी बात है कि हमें दो-तीन ऐसे महापुरुष 
हमारे साथी मिङ भी गये हैं कि जो हमारे साथ 
गोहत्या बंद .करानेके लिये अपने प्राणोंकी बाजी लगा 
करके बैठंगे | हम उन महापुरुषोंका नाम वताना नहीं 
चाहते थे, पर लीजिये हम आपको उनमेंसे एक 
महापुरुषका शुभ नाम तो बता ही देना चाहते हैं । 
वे और कोई नहीं हैं, वे हैं आपके चिरपरिचित 
पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठात्रीश्वर अनन्त- 
श्रीविभूषित श्रीखामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज । 
ये आज ७५ येके वयोबृद्र महापुरुय हैं और गोरक्षाके 
लिये सहर्ष ग्राणोत्सगंकों तेयार हो गये हैं | इन्होंने हमसे 
यह आज्ञा की थी कि इस गोहत्याको बंर करानेके ल्यि 
सर्वप्रथम हमारा नाम होना चाहिये और बादमें किसी 
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कह दिया है कि "नहीं महाराज ! सर्वप्रथम हमारा 
नम्बर होगा और हमारी मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे नम्त्रर- 
पर आपका झुभ नाम आयेगा | 
क्या ही अच्छा हो कि मेरठसे ही इस आन्दोलन- 

का सूत्रपात हो । कारण कि आपका यह जिला मेरठ 
ही सन्‌ १८५७ के खतन्त्रता-आन्दोठनम अग्रणी रहा 
Ë और सर्वप्रथम मेरठके धर्मवीर श्रीमंगलपाण्डेने ही 
इस खतन्त्रता आन्दोडनका श्रीगणेशा किया था तथा 
अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह मेरठसे ही प्रारम्भ हुआ था। 
वह भी पूज्या गोमाताको लेकर ही हुआ था, उसका 
भी कोई दूसरा अन्य कारण नहीं था । जब कट्टर 
सनातनधर्मी हिंदू-सेनिकोंको यह माळूम हुआ कि 
इन कारतूसोंमें हमारी पूज्या गोमाताकी चर्वीका प्रयोग . 
होता है तो फिर क्या था वे सनातनवर्मी हिँदूवीर 
सैनिक भडक उठे, उनका खून खौळ उठा और सारे 
देशमै आग फैल गयी | पूज्या गोमाताका प्रश्न था। 
अंग्रेजोंको लेनेके देने पड गये और उनके प्राणोपर 
आ बनी | आज भी उसी हमारी पूज्या प्रातःस्मरणीया | 
गोमाताका प्रश्न हमारे सामने है । यदि आपके इस मेरठसे 
ही यह प्रारम्भ हो तो इसका भी श्रेय मेरठको ही प्राप्त 
होगा । 
गोहत्या बंद कराना साधु-संतोंका परम करेच्य है 

जहाँ गोहत्या बंद कराना और जहाँ गोरक्षा करना 
प्रत्येक भारतीय हिंदूका प्रत्येक आत्राळ-बृद्र नर-नारीका 
परम क्य है और परम भर्म है वहाँ साधुःसंतोंका 
और niqmi भी गोहत्या बंद करानेमें और 
गोरक्षा करानेमें भाग लेना यह सतरेप्रथम कतंत्र्य Š 
और परम घर Š । हम साधुसंत हैं, हन धर्माचाय हैं; 
इंसञ्यि धर्मक्री रक्षा करना, दिंदू-सम्यता-संस्कृतिकी 
रक्षा करना, पूज्या गोनाताकी रक्षा करना, देत्रमन्दिरोकी - 
रक्षा करना और वर्णाश्रजवर्मकी रक्षा करना हमारा 


% 


दूसरेका नाम होना चाहिये। पर हमने उनसे यह परम कतेत्य है और परम धरम है । गोमाताकी रक्षाका 
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सबसे बडा उत्तरदायिल्र हमारे ही उपर है. । केवल 
इन वेचारे गृहस्थियोंके ऊपर ही नहीं है । हमने अपने 
इस जीवनमें बड़े-बड़े आनन्दोपभोग किये Ë । पूर्वजन्ममें 
हम कभी इन्द्र भी बने होंगे और हमने खर्गके सुखोपभोग 
भी किये होंगे, कमी हम देवता भी बने होंगे और कमी पुत्र- 
पौत्रादिके सुखका भी हमने उपभोग किया होगा | पर-- 
'क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति U 

.— अनुसार हमारे पुण्य क्षीण होनेपर हमें इस 

लोकमें आना पड़ा है | हम सनातनधर्मी हिंदू Š । 
म पुन्जन्मको मानते हैं; इसलिये यदि हमने कमी पूर्व- 
जन्ममें पाप किये होंगे तो पूर्वजन्मोंमें हम कमी उन 
पापोंके फडखरूय कीट-पतंग आदि भी बने होंगे, गघे- 
घोडे भी बने होंगे तथा शूकर-कूकर भी बने होंगे। 
हमने सब प्रकारके सुख-दुःख देख छिये हैं. और हमने 
बड़े-बड़े ऐश्वर्य भोग डिये हैं । अब तो हमारे लिये बस 
` धर्म-क्षार्थ, गोरक्षाथ बलिदान होना और प्रसनताके साथ 
अपना प्राणोत्सर्ग कर देना ही शेष है और अब 
, हमने गोहत्याके इस काळे कलंकको दूर करनेके छिये 
अपने प्राणोंकी आहति दे देनेका पूर्ण निश्चय कर छिया 
है | जबतक हम धर्मप्राण ऋषियोंके परम पवित्र देश 
भारतप्र्वसे गोहत्याका काळा कक दूर नहीं कर 
लेंगे और गोरक्षा नहीं कर लेंगे, पेर पीछे नहीं 
हटायेंगे | अब तो Eq गोरक्षार्थ मर जायँगे और 
गोरक्षार्य मरकर अपना सरा-सर्वदाके f? खर्गाक्षरों- 
में नाम छिखा sm | यदि हम गोरक्षार्थ मर 
गये और फिर भी इस जालिम गोहत्यारी सरकारने 
हमारे मरनेकी कोई परत्रा नहीं की और गोहत्या बंद 
नहीं की तो जबतक ये सूर्य-चन्द्रमा रहेंगे तबतकके 
लिये इन शासकोंका नाम कलंकित रहेगा और काले 
अक्षरोंमें लिखा जायगा । हमारे सफेर बाल हो गये हैं 
और यह जीत्रन भी क्षणभंगुर है | S हमारे 
पीछे क्या होगा--इस वातकी भी हमें कोई विशेष ' 


चिन्ता नहीं है | अब तो हमें गोरक्षार्थ, धर्मरक्षारथ 
हँसते-हँसते अपने प्राणोत्सग कर गोहत्याके कछंकको 
दुर करके ही दम लेना शोमा देता है | 
सरकार अपने दिये वचनको पूरा करे 

हम आजकी इस भारतीय कांग्रेसी सरकारको 
यह चेतावनी दे देना चाहते हैं कि वह समय 
रहते चेते और अब भी सावधान होकर जरा 
समझदारीसे काम ले और अविलम्ब इस गोहत्याके काले 
कछंकको भारतसे दूर कर दे । हम भारतक्रे प्रधान 
मन्त्री खर्गीय श्रीलालवद्दादुर शालीसे खयं उनके 
स्थानपर जाकर मिळे थे और उन्होंने उस समय हमें यह 
पूर्ण आश्वासन दिया या--ूर्ण विश्वास दिलाया था कि हम 
अंब शीघ्र ही गोहत्या बंद कर देंगे और इस समय 
देशमें जो चार नये-नये वूचड्खाने बननेवाले हैं उन्हें भी 


हम बननेसे रोक देंगे । यह आश्वासन हमें प्रधानमन्त्री । 


श्रीछाल्बहादुर शाखीने श्रीगुळजारीळाळ नन्दाके सामने 
दिया था । वे उस समय वहाँपर उपस्थित थे । अब यदि 
प्रधान मन्त्री श्रीलाळबह्वादुर शाज्जीकी मृत्युके पश्चात्‌ 
उनके द्वारा किये देशका सर्वनाश करनेत्राला ताशकन्द- 


समज्ौता माना जा सकता है और उसका पालन : 


किया जा सकता है तो फिर उनके द्वारा गोहत्या वंद 
करनेका आश्वासन देनेके वचनोंका पालन क्यों नहीं 
किया जां सकता ! पता नहीं इस अन्धी और बहरी 
सरकारके कानोपर हमारे बार-बार प्रार्थना करनेपर भी 
जूँ क्यों नहीं रंगती और गोहत्या-जेसे घोर पापको बंद 
करनेमें इसे क्या आपत्ति है t 
गोहत्या बंद होते ही भारत सर्वश्रकारसे सुखी 
हो जायगा 
यह हम आज डंकेकी चोट घोषणा करके कहते 


Ë कि जबतक इस धर्मप्राण भारतमें गोहत्पाका काला 4 


कलंक जारी है और जबतक इसमें एर्णरूपेग गोरक्षा 
नहीं होगी, तबतक इस देशमै आप चाहे ळाख Haa 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
| 


| 
। 


संख्या ११ ] 


गो-रक्षा परम धर्म है 


१२८३ 
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करें कदापि सुख-शान्ति नहीं होगी तथा देशम आयी 
नाना प्रकारकी धोर गिपत्तियाँ भी करापि दूर नहीं 
होंगी | यदि इस सरकारने देशसे गोहत्या बं कर दी 
और इसे ऐसी सद्बुद्धि आ गयी तो हम इसे यह 
विश्वास दिछाते हैं कि भारतसे गोहत्याके बंद होते ही 
सारी घोर त्रिपत्तियाँ खतः ही दूर हो जायँगी और फिर 


यह अन्नकी समस्या भी खतः ही हल हो जायगी: 


सर्वेप्रकारसे सुख-शान्तिसे, धनत्रान्यसे सम्पन्न हो 
जायगा । गोहत्यासे बढ़कर कोई दूसरा घोर पाप नहीं 
ë और जबतक देशमें गोइत्याका यह घोर पाप जारी 
रहेगा,तत्रतक देशमें छाख प्रयत्न करनेपर भी सशची सुख- 
शान्ति नहीं होगी | यह हमारी स्पष्ट घोषणा है । 
इसडिये यदि देशका कल्याण चाहते हो तो अत्रिउम्त्र 
गोहत्या बंरकर भारतका मुख उज्ञत्रळ करो । 


तथा वर्षा आदिका न होना या- अतिवृष्टि या अनादृष्टि बोडो गोमाताकी जय । 
आशिकी सव समस्याएँ भी हल हो जायँगी । यह देश बोडो सनातनधर्मकी जय ॥ 
~ o— ु 
गोरक्षा परम धर्म है 


« ( ब्रह्मलीन पूज्यपाद अनन्तश्री जयदयाळजी गोयन्दकाका दिव्य संदेश ) 


““गो-रक्षा सर्वसाधारणका परम धर्म है; 
गौ धार्मिक और आर्थिक--सभी <q इहलोक 
और परलोकमें सत्र प्रकारसे सबके लिये परम हितकारी और 
सर्वश्रेष्ठ पशु है | गौएँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता हैं | वे 
सबको सुख देनेवाली Š | जो अपने अभ्युशयकी 
इच्छा रखता हो, उसे गौओंकों सँदा दाहिने करके 


` - चछना चाहिये | 


मातरः qen गावः सवसुखप्रदाः। 

वृद्धिमाकाडक्षता नित्यं गाचः कायाः प्रदक्षिणाः ॥ 
( मद्दा० अनुशासन० ६९ | ७ ) 

गौमें सब देवता विराजमान हैं ( महा० 
आश्रमेत्रिक ० ९२ ) । गौके दूध, दही, धीसे मनुष्य, 
देवता, पितर, ऋषि--सबकी तृप्ति होती है | इनके 
बिना यज्ञ तो किसी तरह भी नहीं हो सकता । गौके 
ये सत्र पदार्थ मानत्र-जीत्रन-रक्षाके लिये परमोपयोगी हैं | 


दूध, दही, घीकी तो बात ही क्या; गौके गोवर, गोमूत्र व 


| छ 
| 


भी खांस्थ्यक्ते लिये परम हितकर और पत्रित्र हैं । 
इसीलिये कहा गया है कि मनुष्य प्रतिदिन शरीरमें 
गोवर लगाकर स्नान करे | सूखे हुए गोवरपर बैठे । 


उसपर थूक न फेंके, मलमूत्र न छोड़े तथा गौको 
कष्ट न दे |# 

यही नहीं, गोत्रर-गोमूत्नमें तो लक्ष्मीका निंत्रास 
बतळाया गया दै. ( महा० अनुशासन० ८२ । २४ )। 
एवं गोबरःगोमुत्रको खेतीके छिये सबसे बढकर खाद 
माना गया है | गौका बछडा ( ब्रेल) खेतीके लिये 
जितना उपयोगी है, उतना दूसरा को नहीं है 
तथा दानोंमें भी गोशनकी सबसे बढ़कर महिमा कडी 
गयी है । गोदानते बढ़कर कोई पत्रित्र दान नहीं Š | 
गोदानके फलसे श्रेष्ठ दूसरा कोई फळ नहीं है तथा 
संसारमें गौसे वकर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं Ë [T 

अतः गौ हम्लोगोंके लिये सत्र प्रकारे परम 
हितकारक प्राणी है । गौ शुद्ध, सरळ, निरामिप्रमोजी 


# गोमयेन सदा स्नायात्‌ करीषे चापि संविशेत्‌ । 


इलेष्ममूत्रपुरीष्राणि प्रतिवातं च वर्जेग्रेत्‌ ॥ 
( महा० अनुशासन० ७८ । १९) 

T नातः पुण्यतरं दानं नातः पुण्यतरं फलम्‌| 

नातो विशिष्टं लोकेघु भूतं मवितुमहंति॥ 
( महा० अ्लुशालन० ८० । १३) 
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तथा उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण पश्ुुओमें सात्विक 
Š । सभी दृश्ियोंसे गौकी वडी भारी महिमा है | 
x x x 
प्राचीन कालमें एक-एक नगरमें लाखों गौए रहा 
करती थीं | वारमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डके 
३२ वें सर्गमें कथा आती है.कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः 
जीके पास त्रिजट नामक एक ब्राह्मण आये और 
उनसे धनकी याचना की । श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहा--िप्रवर ! मेरे पास बहुत-सी गौएँ हैं | आप 
अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे, वहाँतककी सव 
गौएँ आपको मिल जायँगी |? ब्राह्मणदेवने वेसा ही किया 
और उनको हजारों गौएँ प्राप्त हो गयीं, जिससे वे 
बड़े ही प्रसन्न हुए | 
ओ बिचार कीजिये, जहाँ विनोदक्रे रूपमे एक याचक- 
को इस प्रकार हजारों गौएँ दानमें दी जाती हैं, वहाँ 
दाताके पास कितनी गौएँ हो सकती हैं १ भागवत 
दशम स्कन्धके पूर्वाद्धमें वर्णन मिलता है कि नन्द- 
उपनन्द आदि गोपोके पास लाखों गौएँ रहा करती थीं। 
श्रीकृष्णके जन्म-महोत्सवपर ही नन्दजीने दो लाख 
गौओका दान किया था ( अ० ५ ) | राजा नृगका 
इतिहास प्रसिद्ध ही है कि वे हजारों गौओंका दान 
प्रतिदिन किया करते थे ( भागवत दशप स्कन्ध उत्तरार्ध 
६४ ) | महाभारतकालमें राजा विराटके पास लगभग 
लाख गौएँ थीं, जिनका हरण करनेके लिये कौरोओों- 


की विशाल सेनाने त्रिगर्तराज सुशर्भाके साथ दो भागोंमें 


कल्याण | 


[ भाग ४० 


विभक्त होकर विराटनगरपर चढ़ाई की थी (महा० 
विराट० ३५ ) । 
उस समय गौओंकी संख्या पर्याप्त होनेके कारण 


दूध, दही, धी, मक्खनकी भरमार रहती थी, पर आज | 
तो औषध-सेत्रनमें अनुपानके लिये भी गौका शुद्ध धी | 


प्रात होना कठिन हो रहा है । फिर यज्ञ और दैनिक 
खानःपानके लिये तो प्राप्त होना बहुत ही कठिन है | इस 
समय लाखों दुवार गौएँ तो किप्ती-किसी जिलेमें भी मिलनी 
कठिन Š | हमें समझना चाहिये कि गौ आध्यात्मिक, 
धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक--सभी इश्योंसे परम 


उपयोगी है । 
x x x 


अतएव हमछोंगोंको सभी प्रकारसे गौओंकी wt 
भाँति रक्षा करनेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये । गौओंकी 
रक्षाके लिये गोचरभूमि छोड़नी चाहिये । हरेक 
भाईको यथाशक्ति अपने घरमें गौ रखकर उसका पाळन 
करना चाहिये | इस समय तो गौओंका हास बहुत 
अत्रिक मात्रामें हो गया और हो रहा है । जगह-जगह 
कपाईखःने खुर गये और खु? रहे Š | सरकारकी 
ओरसे १४ वर्षकी गौका वध करनेपर प्रतित्रन्ध होनेपर 
भी कानूनके विरुद्ध छोटेछोटे बछड़े-बछड़ी और गौओं- 
की हिंसा हो रही है । इसलिये सभी मनुष्योंको 
गोरक्षाक्रे लिये तेत्रीसे जीतोड़ प्रयत्न करना चाहिये, 
जिससे गोअव कतई वंद हो और गोधनकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि हो, इसमें सभीका सत्र प्रकारसे हित है | 
( संकलनकर्ता और प्रेयफ--श्रीसालिगराम ) 


€ 
५४ भगवन्‌ | पेसी सन्मति दो, हो जिससे गोहत्या सब वन्द्‌ । ५५ 
çZ पुण्यभूमिका महापाप यह मिटे सर्वथा आनंदकन्द ! ॥ ७४ 
; फूले फळें पुनः भारतमै गो.धन छुखपूर्वक खच्छन्द । है 
i बहे दूध-दधि-घीकी सरिता, बढ़े प्रजाजनमै आनन्द ॥ | तौ 
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गीतोक्त साधन-सम्पत्ति 


( संकलनकर्त्ता और प्रेषक--श्री (रिक्रृष्णदासजी गोयन्दका ) 


[ गताङ्ग पृष्ठ १२२४ से आगे ] 


५५-जव साधक न तो इन्द्रियोंके शब्द आदि 
ब्रिय्योंमें आसक्त होता है और न कर्मोमि ही आसक्त 
होता है, तब वह सब प्रकारके संकल्पोंसे खाभाविक 
ही रहित हो जाता है। अतः उसका संसार-समुद्रसे 
अनायास उद्धार हो जाता है । 

७६--जो सावक समस्त कामनाओंका सर्वथा त्याग 
करके सब प्रकारकी आवश्यकतासे रहित हो जाता है, 
उस अहंता और ममतारहित सावकको सदा रहने- 
वाली नित्य शान्ति मिळती है | 

५७-जिसं साधकके समस्त कर्म कामनाके संकल्पसे 
रहित होते हैं अर्थात्‌ जिसके मनमें फठकी कामनाका 
संकल्प नहीं होता, बही बुद्विमान्‌ है; क्योंकि उसके 
वे कर्म बाँवनेत्राले नहीं होते | 

७८-जो साधक कर्षफङकी «आसक्तिका त्याग करके 
अर्थात्‌ कर्मफळके रूपमें ena समस्त भोगोंमें सर्वथा 
अनासक्त होकर नित्य तृप्त है, वह सब कर्म करते हुए 
भी वास्तवमें कुछ नहीं करता | 

५९-दारीरतारी मनुष्यके द्वारा सब कर्मका पूर्णतया 
त्याग नहीं हो सकता, इसलिये जो कर्मफलका त्यागी 
है, वही वास्तत्रमे त्यागी है । अतः साधकको समस्त 
कमॉके फलक्रा त्याग कर देना चाहिये | 

६०-जिस साधकका कर्मोमें कर्तापन नहीं रहता 
और जिसकी बुद्धि कर्मफल्में लिप्त नहीं होती अर्थात्‌ 
जो कर्मका फळ नहीं चाहता, वह कप करता हुआ 
भी न तो वास्तवमें कमे करता है और न उसके फड्से 
ही बँबता है । 

६१-साधकको हरेक कर्तव्य कर्मफलकी कामनाका 


त्याग करके परम श्रद्धापूर्वक शाख्के आज्ञानुसार 
विवि-विधानसे ही करना चाहिये । 

६२-यह मनुष्प-शरीर क्षेत्र हैं; क्योंकि इसमें किये 
हुए कर्मोका फळ प्राणी नाना योनियोंमें भोगता Ë । 
जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ आत्मा है | 
अतः साधकको चाहिये कि इसको पाकर अपना 
उद्धार कर ले । 

६३-विवेकके प्रकाशमें शरीर और आत्माके भेदको 
जान लेनेका नाम अध्यात्ज्ञान है | उस ज्ञानमें 
साधकक्रो सदैव सावधान रहना चाहिये | कभी भी 
शरीरको अपना खरूप नहीं मानना चाहिये । 

६४-प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेत्राढा जीव ही सुख- 
दुःखके रूपमें प्रकृतिजनित गुणोंका उपभोग करता Ë | 
अच्छी-बुरी योनियोमें बार-बार जन्म लेनेका कारण 
गुणोंका सङ्ग ही Ë । अतः साधकको HER स्का 
त्याग कर देना चाहिये | 

६५-साधकको हरेक परिस्थितिमें सदैव निर्भय 
रहना चाहिये | किसी भी व्यक्ति या प्राणीसे भयभीत 
नहीं होना चाहिये | अपनेको शरीरसे अळग समझना 


` चाहिये तथा तत्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये साधनमें अच्छी 


प्रकार लगे रहना चाहिये | आस्य या प्रमाद नहीं 
करना चाहिये । 

६६-सांबकमें खामाविक साधन-सम्पत्तिका तेज होना 
चाहिये, जिससे उसके सामने कोई साधारण मनुष्य भी 
अन्यायका आचरण न कर सके तथा सात्विक धृति अर्थात्‌ 
सात्विक विचारोंको और भावोंको धारण करनेकी शक्ति 
भी होनी चाहिये । 
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६७-किसी प्रकारके अच्छेपनको या बड्प्पनको 
* खीकार करके आदर या सम्मानकी इच्छा रखना É 
खामिल Š | सावकको इसका सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये । ळी 
६ ८-किसी प्रकारके गुण, अत्रस्था, जाति, अधिकार 
या पदके आधारपर अपनेको बड़ा और दूसरोंको छोटा, 
नीचा या पतित समझकर उनका तिरस्कार करना--- 
अनादर करना अतिमानता है । अभिमान भी, इसीको 
कहते हैं | इसका साधकको सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 
६९-स्थूळ, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोमेंसे 
किसी भी शरीरके सम्बन्वको लेकर अपनेमें व्यक्तिमावको 
खीकार कर लेना ही अहंकार है । अतः साधकको 
चाहिये कि अहंकारसे सर्वथा रहित हो जाय | 
७०--त्रन, जन, विद्या, जाति, आश्रम आदिको 
लेकर जो अपनेमें बड़प्पनकी खीकृति है जिसको घमंड 
कहते हैं, वड दर्प Ë | साधकको इसका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये | 
७१-शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति 
तथा धनकी शक्ति, सेना आरि मनुष्योंकी शक्ति आदि 
सब प्रकारके सामर्थ्यका नाम वळ है।इन सबके सम्बन्ध- 
से अपनेको बड्यान्‌ शक्तिशाढी न मानना ही बळ्का 
परित्याग करना है । 
७२-अपने सुखमोगके लिये धन, वस्तु, मकान 
आदिका संग्रह करना शौर उनको अपना मानना 
परिग्रह Ë | साधकक्रो इस मान्यताका सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिये । 
७३-अग्राप्त वस्तुकी, मकान आरिकी प्रातिकी 'चाह 
तथा प्राप्तके बने रहनेकी चाह और प्रतिकूलके नाशकी 
चाहका नाम काम है, साधकको इस कामनाका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । 
७४-अपने प्रतिकूल और शाल्नविरुद्ध व्यवहार 


—  —— —— w 
—— F "2"? s 


करनेवाळेपर तथा आज्ञा न माननेग्राळेपर जो क्षोभ 
और उत्तेजनात्मक मात्र होता है, उसका नाम क्रोध 
है | साधकको क्रोवका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | 


७५-साधकको अपना जीवन ऐसा बना लेना 
चाहिये, जिससे किसीको भी किसी प्रकारका कष्ट या 
उद्वेग न हो तथा वह खयं भी किसीके व्यवहारसे 
कभी भी विचलित या उद्विग्न न हो । 

७६--साधकको सब प्रकारकी आवश्यकतासे रहित, 
बाइर-भीतरसे शुद्ध, हरेक परिस्थितिमें अपने sqa 
पाळनमें साववान, पक्षपातरहित और सब प्रकारकी 
व्यथासे रहित एवं समस्त कमेमि कर्तापनके अभिमानसे 
रहित रहना चाहिये । 

७७-साधकको समस्त प्रागियोमें द्वेष-मात्रसे रहित 
होना चाहिये । अर्थात्‌ न तो किंसीको बुरा समझना 
चाहिये, न किसीका अनिष्ट करना चाहिये, न किसी- 
की उन्नतिमें वाधक दोना चाहिये, न किसीको अपना 
बैरी या द्वेषी मानना चाहिये और न किसीको अपने 
दुःखे हेतु ही मानना चाहिये। तमी साधक Qar 
रहित रह सकता Š | 

७८-साधकको सबके प्रति निष्काम मित्रभात्र 


रखना चाहिये | अर्थात्‌ उसकी सदा ही समानमा्रसे ' 


सबके हितमें प्रवृत्ति होनी चाहिये । किंसीसे भी 
किसी प्रकारके खार्थ-साधनकी भावना नहीं रखनी चाहिये। 

७९-साधकको ममतासे रहित होना चाहिये। 
अर्थात्‌ किसी भी व्यक्तिको या पदार्थको कमी भी अपना 
नहीं मानना चाहिये | उनसे किंसी प्रकारके सुखभोगकी 
कामना या आशा नहीं करनी चाहिये। भगवानूके 


नाते सबको समानमात्रसे अपना मानना ममता नहीं है। . 


८०-साधकको क्षमाशील होना चाहिये अर्थात्‌ 
अपने द्वारा भूळसे भी किसीके प्रति प्रतिकूल ब्यत्रह्मर 
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हो जानेपर तत्काळ क्षमा माँग लेनी चाहिये तथा 
पुनः वैसी गलती न करनेका दृढ संकल्प कर, लेना 
चाहिये एवं किसीका व्यत्रहार अपने प्रतिकूळ प्रतीत 
हो तो तत्काल उसे क्षमा कर देना चाहिये । अपने 
मनमें उसका कोई अपराध नहीं समझना चाहिये । 

८१-साप्रकको ऐसे वचन बोलना चाहिये जो 
किसीके लिये उद्वेग करनेत्राळे न हों, जो सत्य हों, 
प्रिय हों और सर्वहितकारी हों । इसके विपरीत कभी 
नहीं वोलना चाहिये । 

८२-वास्तवमें न होनेपर भी अपनेमें किसी प्रकार- 
के गुणका या श्रेष्टताका प्रदर्शन करना दम्भ है | 
साधकको दम्भका सवैथा त्याग करके दम्भरहित हो 
जाना चाहिये । 

८३-किसीका अहित चाहना, किसीकी हानिमें 
प्रसन्न होना, किसीका किसी प्रकारसे अहित करना 
आदि यह सव हिँसाके भाव हैं | साधकको हिंसाका 
सर्वथा त्याग करके हिंसारहित हो जाना चाहिये | 
__ ८४-मनमें तथा वाणीमें किप्ली प्रकारके छछ-छिद्र 
का न रहना, जिस समय जो परिस्थिति हो उसे बिना 
किसी प्रकार छिपाये प्रकट कर देना ही सरलता है । 
साधकको सदैव सरळ रहनेका खभाव बना लेना चाहिये | 

८५-सत्यतापूर्वंक शुद्र ब्यत्रहारसे धनकी, उसके 
वारा प्राप्त अन्नसे भोजनकी, जल-मृत्तिका आदिसे शरीर- 


` की तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणकी झुद्वि तो बाहर- 


की शुद्धि है | एवं राग-द्वेष और कपट आदि विकारॉंका 
नाश होकर अन्तःकरणका शुद्ध हो जाना भीतरकी 
शुद्धि है | जीवनमें दोनों प्रकारकी शुद्धि लाकर साधक- 
को सर्वथा शुद्र हो जाना चाहिये | 

८६-साभ्रकको चाहिये--मन, वाणी और शरीरको 


अपने चरमें रक्खे, अन्तःकरणके निर्मळ, खच्छ और 


राग-द्रेषरहित होनेपर ही ये सत्र वशमें होते हैं । फिर 


गीतोक्त साधन-सम्पत्ति 


१२८७ 
साधके जीत्रनमें किसी . प्रकारकी परात्रीनता नहीं 
रह जाती | 

८७-अच्छी प्रकार आचरण किये हुए पर-धर्मरूप 
रेष्ठ कर्मोकी अपेक्षा अपना गुगरहित साधारण कर्म भी 
कल्याणकारण है; क्योंकि अपने डिये त्रियान किये 
हुए कर्मोको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त 
नहीं होता । अतः सांधकको खधर्मका पाठन 
करना चाहिये | 

८८-साधकको हर समय निष्काम विशुद्ध भावसे , 
सम्पन्न रहना चाहिये तया ध्यानमें निमग्न रहना 
चाहिये । Fig भावसे द्वी साधक अपने साथनमें 
अग्रसर हो सकता है । 

८९-काम, क्रोत और छोम--ये तीनों नरकके 
द्वार हैं और मनुष्यका पतन करनेत्राले हैं | अतः 
सावकको इनका सरथा त्याग कर देना चाहिये। इनके 
रहते हुए साधनमें उन्नति नहीं हो सकती | 

९०-नरकके द्वाररूप काम, क्रोत्र और छोमसे 
रहित होकर साधक जब अपने कल्याणकी चेष्टा करता 
है तब वद परमगतिरूप मोक्षको प्राप्त होता है | 

९१-साधकको समझना चाहिये कि कर्तव्य और 
अकतंब्यका निर्णय करनेके लिये शाख ही प्रमाण है । 
अतः सात्रकको हरेक कार्य शाख्नके विधानानुसार ही 
करना चाहिये। 

९२-जो मनुष्य शासत्रके त्रिवानका त्याग करके अपने 
इच्छानुसार आचरण करता Š, वह न तो सुखको 
प्राप्त होता दै, न कार्यकी पूर्णताको प्रात होता है और 
न परमगतिको ही प्राप्त होता है । अतः साधकको शाक्ष- 
आज्ञानुसार कार्य करना चाहिये । 

९३--जो भोजन करनेके पदार्थ आयु, बळ, आरोग्यता, 
सुख और प्रियताको बढ़ानेवाले, अन्त;करणको शुद्ध 
करनेत्राले, रसयुक्त, चिकने, स्थायी और प्रिय हों वे हो 


SSS पक्क परा 
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सात्त्विक हैं | अतः साधकको शरीररक्षाक्रे उद्देश्यसे संसारके चिन्तनसे उपरत हो जाय | मनको परमालामे | 
सात्त्विक पदार्थॉका ही सेत्रन करना चाहिये, राजस- स्थित करके किसी प्रकारका चिन्तन न करे | | 
तामस भोजन नहीं करना चाहिये | ९९-विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाळे भोग, | 
| 

| 


९४-सावकको चाहिये कि किसीकी सहायताके जो आरम्ममें सुखरूप प्रतीत होते हैं, परिणाम 
उद्देश्यसे जब किसीको कुछ देना हो तो उससे प्रत्यु- दुःखके ही हेतु हैं; क्योंकि सब उत्पत्ति-त्रिनाशशीछ 
पकारकी आशा न करके, यथायोग्य देशमें, उचित और अनित्य हैं । अतः बुद्विमान्‌ सावकको न तो 
समयपर और यथार्थ पात्रको ही देना चाहिये । जिसको उनमें आसक्त होना चाहिये और न सुखबुद्धिसे | 
दिया जाय उसे सम्मानपूर्वक तथा किसी प्रकारके क्लेशका उनका सेवन ही करना चाहिये | केवळ शरीरके निर्वाह. | 
“अनुभव न करके अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये। को ढृष्टिसे उनका उचित तथा सीमित उपयोग | 
९५-मन और इन्द्रियोसहित शरीरका मनुष्यके करना चाड्ये l । 
शमे हो जाना ही इनका संयम Š | अतः साधकको १००--अबिनाशी तत्त्व आत्माका कोई भी विनाश | 
सदैव मन और इन्द्रिय आदिपर अपना अधिकार रखना नही कर सकता और शरीर अवश्य ही नाश होने- | 
चाहिये | अपने आपको सत्र प्रकारसे अपने वशर्मे वाळा है, यह सदैव रह नहीं सकता । इस रहस्यको | 
रखना, किसी भी परिस्थितिमें विचडित न होना ही समझकर साधकको चाहिये कि साधनपरायण होकर | 
स्थिरता Š | अतः सदैव अबिचढमात्रसे स्थिर रहना अपने ल्क्ष्यकी प्राप्ति करे । | 
चाहिये । १०१-साधकका कर्म करनेमें अर्थात्‌ अपने 
९६-साधकको खभावसे ही एकान्त स्थानका सेवन कर्तव्यका पाठन करनेमें ही अधिकार है, उसके फलमें 
करना चाहिये | उसमें किसी प्रकारकी ममता या कभी भी किसी प्रकारका अविकार नहीं है | अतः | 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये तथा जनसमुदायमें साघकको कभी भी कमॉक्रे फडकी इच्छा नहीं करनी | 
स्वाभाविक ही वैराग्य होना चाहिये--श्वणा या द्वेघ- चाहिये तथा कर्म न करनेमें अर्थात्‌ अकर्मण्यताके 
पूर्वक नहीं । सुखमें भी आसक्त नहीं होना चाहिये । | 
९७-साधकका खानपान झुद्ध और सात्विक ता. १०२-जो साधक रागद्वेषका त्याग करके अपने | 
सब प्रकारसे उचित होना चाहिये और उसे सबके वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा साभ्रनोपयोगी विषयोंका 
साथ यथायोग्य सम्बन्धके अनुसार खार्थत्यागपूर्वक शारीरनिर्वाहकी इष्टिसे सेत्रन करता है, उसका मन ' 
सेवाभावको सुरक्षित रखते हुए वर्ताव करना चाहिये शान्त और शुद्ध हो जाता है । | 
कतेव्य-कर्मोका पालन भी यथायोग्य करना चाहिये १०३-जो साधक सव प्रकारकी आपक्तिसे रहित | 
तथा सोना और जागना. भी शरीरके हितकी दृष्टिसे होकर मनके द्वारा इन्द्रियोंको वशमें करके उनके द्वारा | 
यथायोग्य ही करना चाहिये, सुखभोगके छिये नहीं-। यथायोग्य साधनोपयोगी आचरण करता है, वह अपने | 
तभी वह साधननिष्ठ हो सकता Š | साध्यकी ओर अग्रप्तर हो सकता है | 
९८-साधकको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन्न होने.  १०४-साधकको चाहिये कि अपनी परिस्थिति x | 
बाळी समस्त कामनाओंका समूउ त्याग करके इन्द्रिय और योग्यताके अनुसार जिस समय जो कर्म उसके | 
` समुदायको मनके द्वारा अपने वशर्मे करके क्रम-क्रमसे लिये करना आवश्यक हो और जो उसका कर्तव्य हो, 


५ 

| 

| 

| 

| | 
| 
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उसे अनासक्त भावसे अवश्य पूरा कर दे; क्योंकि कर्म 
न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है । आसक्तिरहित 
होकर कर्मोका आचरण करनेवाळा मनुष्य परमात्माको 
प्राप्त कर लेता है । 

१०५-प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक त्रिषयमै रागद्ेष 
रहते हैं | अतः सावकको उनके वरामें नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि वे रागद्वेष ही साधनमें विष्न करनेवाले 
शत्रु हैं। अतः हरेक काम रागद्वेपसे रहित होकर 
करना चाहिये । 

१०६-अपने-आप जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थिति प्राप्त हो, उसीमें जो साधक संतुष्ट रहता है, 
जो सब प्रकारके इन्द्रोसे अतीत है तथा जिसमें 


सावधान ! 


१२८९ 


मत्सरताका दोष नहीं है, वह कर्म करके भी Sal 
नहीं हैं | 

१०७-साधकको चाहिये कि अज्ञानसे उत्पन्न 
हृदयमें स्थित संशयका विवेकरूप खब्गके द्वारा छेदन 
करके निश्चयपूर्वक अपने सावनमें संछान हो जाय, 
तत्परतासे साधन करंता रहे | 

१०८--जो मनुष्य अभिमानका आश्रय लेकर यह. 
मान लेता है कि “मैं कर्म नहीं करूँगा, एकान्तमें रहूँगाः-- 
उसका वह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि उसका खभाव 
उसको बछात्‌ कर्म करनेमें ढगा देगा । अतः सावकको' 
चाहिये कि भगवानकी आज्ञाके अनुसार भगवत्सेवाके 
भावसे अपने कर्तव्यका पाळन करता रहे | 


०००७००4 


सावधान ! 
( लेखक--साधुवेषमे एक पथिक ) 


मानत-जीवनमें गतिके आरम्भसे विराम-स्थल, विश्राम- 
घामतक 'सात्रवान? सर्व॑सिद्धिमें सहायक मन्त्र है । पशु- 
को दण्डद्वारा सात्रधान किया जाता है; मानव शब्द- 
द्वारा सात्रधान होता है | जो मानव “सावधान शब्द 
सुन-पढ़कर सावधान नहीं होता, उसमें पंथु-प्रकृतिकी 
प्रधानता है | 

जहाँ कहीं खतरा होता है, हानि-आक्रमण दुर्घटनाकी 
आशंका होती है, वहीं ठिखा रहता है--'सावधान ।' 

स्टेशनोंमें - भीड़के स्थछोंमें लिखा होता है--- 
'सावधान?, पर हम प्रायः देखते Ë कि किसीकी जेब 
कट गयी है, किसीको पेसे कम वापस किये गये ë 
और किसीसे अधिक ले ढिये गये हैं । तीथे-स्थलोमे 
मन्दिरों, घाटों, बसों और रेढ-यात्रामै अपने सामानकी 
सुरक्षाके डिये सावधान रहनेकी सूचना पढ्ते-सुनते हुए 
भी बक्स उतर जाने, विस्तर चळे जाने, सामान भूछ 
जानेकी सूचनाएँ मिलती ही रहती हैं. । 


अपने शरीरको खस्थ रखनेके लिये खादिष्ट और 
पौष्टिक भोजनमें सदा साबधान मनुष्य अधिक संख्यामें 
अखस्थ देखे जाते हैं । अपनी संतानको सदा सुखी 
देखनेकी कामनासे उनकी शिक्षामें सहस्नों रुपये खर्चे 
करते हुए माता-पिता उनकी उस असात्रधानीको नहीं देख 
पाते, जिससे शिक्षा-कालमें ही मनमें वस्तुओंकी दासता- 
विछासिता बढ़ती जाती हैं, जो प्रत्येक सुखके अन्तमें 
दुःखका भोग लाती Š | 

अपनी खार्थ-सिद्धिके छिये मनुष्पकी अपेक्षा बिछी, 
बगले, चूहे और चोंटी आदि छोटे-छोटे जन्तु अधिक 
सावधान हैं; क्योंकि उन्हें परमार्थका ज्ञान नहीं है | 
.. सात्रवान रहते हुए भी प्रारब्धवश लोभीजनोंकी 
घ्रन-हानि हो ही जाती है; सम्मानके छिये सावधान 
रहते हुए भी अपमान और अपकीर्तिके अवसर आ ही 
जाते हैं | तनके छिये सावधान रहते हुए भी प्रायः 
चोटें ळाती रहती हैं, अङ्ग-भंग होते देर नहीं छगती । 
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१२९० 
परिजारमै सात्रधान रहते हुए भी सम्बन्ध-विच्छेरकी 
घटनाएँ होती रहती हैं | 
सभ्य मानव रागियोंसे धोखा खाकर ब्रिरागियोपर 
विश्‍वास करता है, भोगियोंसे हटकर त्यागियोमे श्रद्धा 
करता है, अज्ञानियोंकी बातें न सुनकर ब्ञानियोंकी 
सुनता है, आसक्तकी ओरसे मुख मोडकर विरक्तकी 
ओर देखता है, तथापि भूछ-श्रान्ति और अज्ञानकी 
निवृत्तिके लिये सावधान न रहनेके कारण जिधर 
विश्वास, श्रद्धा और आस्था रखता है. उधर 
` . ही घोखेमें रहता है । प्रश्न है कि जब जन्मसे मृत्युतक 
संयोग-वियोग, छाम-हानि, यश-अपयश तथा रोग-छेशादि 
न्द्र निश्चित हैं, तब कोई प्रतिकूल तथा इरवर-तन्त्राबीन 
घटनाओंसे वचनेके लिये कहाँतक- सावधान रहेगा १ 
गुरुजनोंकी तो यही सम्मति है कि आप बाद्य प्रतिकूल- 
ताओंसे सात्रत्रान रहनेकी अपेक्षा आकस्मिक अनुकूलता 
अथत्रा प्रतिकूलतामें कर्तेज्य-पाळनके लिये सावधान रहें | 
आप दुःखसे न डरते हुए उस दोषसे सावधान रहें 
जिसके कारण दुःख भोगना पड़ता है । 
आपको धन-रक्षामें सात्रभान रहनेके साथ-साथ उस 
छोभसे भी सात्रधान रहना चाहिये जो धन-संचयकी 
दासतामें जकड़ देता है | आपको पदाविकार-रक्षामें 
सात्रधान रहनेक्रे साथ-साथ उस अहंकारसे भी सावधान 
रहना चाहिये, जिसे मान अत्यन्त प्रिय छाता है और 
उसी मात्रामें अपमानका दुःख भोगना पड़ता है | आप- 
को परित्रार-क्षामें सावधान रहनेके साथ-साथ उस मोहसे 
भी सावधान रहना चाहिये जिसके कारण ही त्रियोग 
होनेपर घोर दुःख होता है | आपको भोग-सामग्रीकी 
रक्षामें, चिन्तित रहनेके साथ-साथ उस सुखोपभोगकी 
तृष्णासे सावधान रहना चाहिये जिसके कारण परिप्रद- 
संग्रहका व्यसन पड़ जाता है, कहीं शान्ति नहीं मिळती | 


यद्रि आपको सात्रवान ही होना है तो देहासक्तिसे 
सावधान रहना चाहिये, इसके कारण ही अनेक्र वस्तुओं 


कल्याण 


[ भांग ४० 


~ PU 


खाभ्रीनताका हरण कर छती है । आसक्तियोंके. रहते 
मानव विरक्त नहीं हो पाता तथा विरक्त इए बिना प्रमु- 
का भक्त नहीं हो पाता | 
हमें यह भी समझाया गया कि मनुप्परके जीवनमें 
प्रार्वके अनुसार ही अनुकूछ-प्रतिकूछ, सुजन-दु्जनका 
संयोग हुआ करता है | आपको किसी छली, कपटी, 
धूर्त, दम्मी तथा पाखण्डीसे सात्रधान रहनेकी अपेक्षा 
अपने साथ रहनेवाळे मनरूपी साघनके सदुपयोगके 
लिये सावधान रहना चाहिये । यदि आपने मनको 
इन्द्रियोंके विषय-रसाखादमें ढगा दिया तो शक्तिका हास 
और अन्तनें विनाश निश्चित है और यदि उसे प्रमुमे 
लगाया, तो दैवीगुणोंका विकास और सत्य ज्ञानका प्रकाश 
प्राप्त होना निश्चित है | मनके ढुरुपयोगसे मनुष्य धोर 
बन्धनमें जकड़ जाता है और सदुपयोगसे सावक 
बन्धनसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है । जो मनको अपना 
मानकर संसारमें गाता है, वह असात्रधान भोगी है, जो 
उसे प्रभुका मानकर उन्हीमें लगाता है वही सावशन 
योगी ë | आप उस बुद्विसे भी सात्रध्रान रहें जिसके द्वारा 
अविवेकपूर्वक मनको करण न मानकर कर्ता मान लेते हैं | 
आप भविष्यकी चिन्तासे चिन्तित होकर अनिष्टसे 
बचनेके छिये सावधान रहनेकी अपेक्षा उस चित्तसे 
सावधान रहें जिसकी वृत्तियोंद्रारा असत अनित्यका 
चिन्तन करते हुए उन्होसे तद्॒पता प्राप्त करते हैं और 
वृत्तियोंको विषयाकार बनाकर भोगी बन जाते हैं, सात्रधान 
होकर उन्हींका निरोध कर आप योगसिद्धि प्रास कर 
सकते हैं | आप चित्तकी वृत्तियोंको सावधान होकर 
देखें, इनकी गतिमें ही प्रवृत्ति होती है तथा इनके शान्त 
होनेमें ही निवृत्ति है | चित्त जड वस्तुक्रे चिन्तनसे 
जडमय हो जाता है और चिन्मात्र aras चिन्तनसे 
चिन्मयता प्राप्त करता है | अञुद्रके चिन्तनसे इसमें 
अशुद्धि और शुद्धके चिन्तनमात्रसे शुद्धि आ जाती ë | 
चित्तकी वहिमुंखी वृत्ति नाम-रूपका रागी और अन्तर्मुखी 


TOSS 


= 


और व्यक्तियोमें आसक्ति हो जाती है जो मनुष्यकी वृत्ति आस्मानुरागी बना देती Š | सावधान साधक 
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संख्या ११ ] 


चित्तो त्रिषयचिन्तनसे मोइकर भगवानके चिन्तनमें 
जोड़ देते हँ, चित्तके चिन्तनको सात्रधान रहकर देखते 
रहना है तथा प्रभुके चिन्तनमें इसे जोडते रहना है । यदि 
आप असङ्ग हो सके, तो तोड़ना है, न जोड़ना है | 

हमें यह भी समझाया गया है कि अहंकारसे 
सावधान रहना चाहिये | बाहरके शत्रु संसारसे मिली 
इई वस्तुएँ ही छीन सकते हैं, पर अहंकार तो उस 
सर्वस्वका हरण कर लेता है. जो हमें अनन्तसे मिळा है। 
यह अहंकार समस्त देवी निधिको अपनी मानकर खयं 
दी ज्ञानी, ध्यानी, वळ्यान्‌ , धनवान्‌, विद्वान्‌ , दयावान्‌ , 
श्रीमान्‌, शक्तिमान्‌, त्यागी, तपल्ली और उदार--सब 
कुछ बन बैठता है | यह अहंकार ही अप्तीममें रहकर 
उसका सव कुछ सीमित बना देता है, अमृतमें रहकर 
मृत्युका दुःख दिखाता है, अत्रिनाशीसे सत्ता पाकर 
विनाशका बार-वार दर्शन करांता है | यह नित्य आत्मा- 
में रहकर अनित्य देहकी ममतामे बाँध देता है | यह 
निरन्तर वर्तमानमें स्थित रहकर भूतके मनन और 
भविष्यकी चिन्तामें व्यस्त-त्रस्त करता रहता है | 

सावधान होकर यह समझ लेनेकी वात है कि जहाँ 
चित्त और बुद्धि सावकको बन्धनसे मुक्त बनानेमें--- 
परमार्थसिद्धिमें नित्य सहायक हैं वहीं अहंकार और मन 
Sai फँसानेमे सदा सहायक रहते हैं | खयं भगवान्‌ 
भी साअवान करते हैं कि यह अहंकार ही सत्य, शान्ति, 
अमरल, मुक्ति और भक्तिसे त्रिमुख रखनेमें अग्रगण्य हैं, 
इसीछिये आप अहंकारको सावधान होकर बुद्धियोग- 
द्वारा प्रमुकी शरण लेकर पहचान Š | अहंकारके भीतर 
जो कुछ भी है उसे प्रभुका ही जानकर उन्हींके लिये 
उसका सदुपयोग करें । केवळ “अहं? अनन्तकी अन्तः- 
करणमें स्फुरित चेतैन्य ज्योति है । यह चिन्मय ज्योति 
जब प्रतिके तत्त्वोंसे, नाम-रूपसे लिपट जाती है, तब 
आकारित द्वोकर अहंकार बन जाती Ë | 


eee 


१२९१ 


गुरु-विवेकका आश्रय लेनेपर स्पष्ट दीखता है कि 
लोभी प्राणी धनकी प्राति और उसकी रक्षाके लिये, 
मोही प्राणी अपने सुखद संयोगकी प्राप्ति तथा उसे 
सुरक्षित रखनेमें और अहंकारी व्यक्ति अपने पदाधिकार- 
की प्राप्ति तथा प्राप्तको सुरक्षित रखनेके डिये सात्रधान - 
Ë । आश्चर्य तो qg देखकर होता है कि कोई भी 
लोभी या मोदी या अहंकारी अपनी सम्पत्ति या संयोग 
या अधिकारको सदा सुरक्षित नहीं रख सका । आगे 
भी नहीं रख सकेगा । प्राणी जो कुछ भी qam 
पायेगा, उसे एक दिन खोयेगा और खोनेके पश्चात्‌" 
रोयेगा; रोनेके बाद पुनः उसीको पाना चाहेगा जिसे 
छोड़ा है--यही जीवकी महान्‌ असाववानी Ë | 
` परम प्रभु अपनी अहैतुकी कृपाके द्वारा जिसे सदूबुद्धि 
और श्रद्धा प्रदान करते हैं, वही सावधान होकर अपने . 
अहं और सम्बन्धजनित आकार--अहंकारको सात्रधान 
होकर देख पाता है | अहंका अनन्त चिदूधन धिन्धुमे 
विन्दुकी भाँति नित्य युक्त अनुभव करना ही खरूपानुभूति 
है, सम्बन्धजनित आकारको अखीकार करना ही 
मुक्तिप्रद असङ्गता है, किप्तीके साथ मिडकर अपनेको 


. कुछ न मानना ही शान्तिप्रद त्याग Š | अपने आममें 


अनन्त सच्चिदानन्दघन परम तत्त्वकी अखण्ड अनुभूति 
ही भक्तिप्रद अनुराग हे | सत्य परमात्मामें 'ख' को 
देखना और “ख” की सीमामें स्त्रीक्षत कब्पित “पर? 
को--अनित्य असतूको देखना ही सम्पक दर्शन Š । 

जो सारक सत्‌-असतू, नित्य-अनित्य, “paqo, 
अहं-अहंकारको तथा जो कुछ, मिळा है उसे और जिससे 
मिछा है उसको देखता है, वही सात्रवान है | 
यथार्थदर्शी ही सात्रधान है | असत्‌, अनित्य, परको 
देखनेचाळा सदा असात्रधान है | जो प्राशी प्रमुकी 
शरणमें है वही सावधान है; रारणरहित जिसका मरण 
है, वह असावधान है | 


——oqao— 


` 
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रसस्वरूप श्रीकृष्ण और भावखरूपा गोपाङ्गनासमन्वित 


श्रीराधाजीका तत्त-महत्त 


नवललितवयस्की. नव्यलावण्यपुन्जो 


नवरसचलचित्तो नूतनप्रेसदुत्तौ । 
नवनिघुवनलीळाकोतुकेनातिलोलो 

स्मर निभ्ट्तनिकुन्जे राधिकाळूप्णचन्द्री ॥ 
दुतकनकसुगौरखिरधमेघौघनीर- 

चछविभिरखिलबृन्दारण्यमुञ्चासयन्तौ ' 
सदुळनवदुकूळे नीलपीते दधानो 

स्मर निश्रुतनिकुब्जे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ 

रसन्रह्म 


रुतियोमें विभिन्न नामोसे परात्पर ब्रह्म-तत््वका वर्णन 
किया गया है और प्रसंगानुसार वह सभी सत्य है तथा सभीमें 
एक पूर्ण सामञ्जस्य है | अन्न, प्राण, मन, विज्ञान ( तैत्तिरीय 
उप० ३ । ३ । ५) आदि विभिन्न नामोक्रा निर्देश कंरनेके 
पश्चात्‌ श्रृतिने 'आनन्द'के नामसे ब्रह्मका वर्णन किया-- 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌, आनन्दाद्धयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि ` जीवन्ति, आनन्दं 
ग्यन्त्यभिसंचिशन्ति । ( तैत्तिरीय उप० ३ । ६ ) 


अर्थात्‌ यह निश्चयपूर्वक जाना कि “आनन्द” ही ब्रह्म है; 
आनन्दस्वरूप परात्पर तत्त्वसे ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं 
और अन्तमें आनन्दरूपे ही प्रबिए हो जाते Š | 
श्ुतियोंने विभिन्न प्रकारसे “mas का सविस्तर 
वर्णन किया | परंतु परात्पर ' तस्वके खरूप-निइँशकी चर्चा 
अमी अधूरी ही रह गयी | अतएव श्रुतिने परात्पर तस्वकी 
रसस्वरूपता या “रसश्रह्म'की रहस्यमयी चर्चा करते हुए 
संक्षेपसे कहा-- 
qË तत्‌ सुकृतम्‌ । रसो घे सः, रस९ह्लवायं 
छडध्वाऽऽनन्द्री भवति | | . 
| (तैत्तिरीय उप० २। ७) 
“जो खयं कर्ता--खयंख्प-तत््व है; वही रस है- पूर्ण 
रसस्वरूप है | उस रसरूपको प्राप्त करके ही जीव आनन्दयुक्त 


होता है |? 
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जो 'आनन्दत्रह्' जगत्‌का कारण दे, यह qaq | 

ही उसका मूळ हे । यह QG ही “लीलापुरुषोत्तमः | 
और (रसिक ब्रह्म? दै | जैसे सविशेष धूप ही निर्विशेष या 
अमूर्त सुगन्धका विस्तार करता दै, वेसे ही एक सविशेष 
रसतत्त्वके अवलम्वनसे ही “निर्विशिष आनन्द-तत्व' का | 
प्रकाश होता है । अतएव जैसे धूप ही सौरभकी प्रतिष्ठा है, | 
यैसे ही “रस? ही “आनन्द? की प्रतिष्ठा दै | सविशेष रस॒ः | 
हममे ही निर्विशेष saa प्रतिष्ठित है | रसरूप भगवान्‌ | 
'श्रीकृष्णने इसीसे 'बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहम? की घोषणा करके x 
इस सत्य सिद्धान्तको स्पष्ट किया है । | 
| 


रसकी उपलब्धिमें भाव आवश्यक 

इस ८रस'की उपलब्धि “भाव? फे बिना नहीं होती । | 
“भावुक? हुए, बिना “रसिक? नहीं हुआ जाता। “भावग्राहम' या | 
भावसाध्य रसका प्रकाशन-आस्वादन भावके विना सम्भब | 
नहीं | अतएव जहाँ “रस’का .प्रकाश हे, वहाँ भावकी | 
विद्यमानता हे ही । इसीसे प्रेमरसास्वादनकारी ज्ञानी पुरुषाने | 
यह साक्षात्कार किया है कि sf मूलमें--प्रकोश और | 
प्रलय सभी अवस्थाओंमें-भावपरिरम्भित, भावके द्वारा! 
आङिङ्गित रसके उत्स--मूछ खोतसे ही रसानन्दकी नित्य धारा 
प्रवाहित है | इस प्रकार जिस रस और भावकी लीलासे ही-- | 
उनकी नप्यमङ्गिमाते ही समस्त विश्वका विविध fera 
वेचित्र्यसतत विकसित अनुप्राणित और आवर्तित है, सभी रसा |" 
और भाबोंका जो मूळ आत्मा और प्राण है, वह एक महाभाव- | 


परिरम्मित रसराज या आनन्दरस-विळास-विलसित महामाव-| 
खरूपिणी श्रीराधाते समन्वित श्रीकृष्ण ही ( दूसरे दाब्दं | 
अभिन्नतत्त्व श्रीराधामाधव ही ) समस्त शाज््रोंके तथा | 
महामनीषियँके द्वारा नित्य अन्वेषणीय परात्पर परिपूर्ण ,. 
तत्त्व हं | I 
. ` भावका अभिप्राय- भक्ति | 

“माव? शब्दका अभिप्राय पभक्तिश्ते है । भगवान्‌ | 
मावसाध्य--भावग्राह्म हैं, इसका अर्थ है-वे भक्तिसे प्रात P 
होते š | भगवानते कहा है-मैं एकमात्र अनन्य भक्तिसे ही ग्राह्म | 


| 


š 
3 
š 
उ 
š 


हुँ-—'भक्त्याहमेकया ग्राह्य? | यही परमानन्दका रसाखादन | दे 


हे 


पु 
+ 
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है | भक्तिशृत्य या भावरदित होकर कोई भी ( किसी भी 
विषयसे किसी भी परिखितिमें ) इस आनन्दको प्रात नहों कर 
सकता और समसत भक्तिकी मूल आकर हैं--ीराधा । जैसे 
Sq रसराज श्रीकृष्णसे ही समस्त रसोका आविर्भाव हुआ 
है, वेसे हदी मूर्तिमती महाभाबखरूपिणी श्रीराधासे ही अमूत 
और मूर्तं सभी भावोका--विभिन्न भक्ति-भावोका, भक्ति- 
स्वरूपोंका विस्तार हुआ है और भावानुसार भक्ति-स्वरूपोर्मेते 
स्वरूपानुसार ही रसतत्त्वक्ी उपलब्धि होती है | जैसे एक 
ही प्रकाश-च्योतिके नीले, पीले, लाल, इरे आदि विविध 
वर्णेके स्फटिकोपर पड़नेसे विविध वर्णविशेष दिखायी देते हैं, 
वैसे ही भक्तिके रूपमे प्रकट श्रीराधा ही अमूर्त भावविशेषके 
रूपमे दास्य, सख्य, वात्सल्यादि भाववाले विभिन्न भक्तो 
उसी रूपमेँ प्रकट होकर उसीके अनुसार उसीके उपयोगी 
रसतत्त्वको प्राप्त कराती हैं । पटरानी-रूपमें, लक्ष्मी आदिके 


| रूपमे, गोपीरूपमें जितनी भी भगवानूकी कान्ता देवियाँ 


| 
| 


| हैं, वे सभी श्रीराधाकी समूर्त अवस्थाविशेष हैं | जिस 


अवस्थामै महाभावरूपा खयं राधा और रसराज श्रीकृष्ण 


। प्रेमविलास-वारिधिमें लीलायमान Š जहाँ “रमण? और 


|| (रमणी'की भेदबुद्धिकी भी कल्पना नहीं रह जाती; बह 


Ë" 
| 
r: 


| 
| 


| 
| 
| 


|e 


| 
j 
] 
| 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सम्पूर्ण रस-भावाद्वैत ही विशुद्ध प्रेमविलासकी असीम सीमा 


। है--निखधि अवधि है। 


शक्ति और शक्तिमान्‌ 
श्रीराघाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्य अभिन्न खरूपा- 


`| शक्ति हैं। शक्तिमानमें शक्ति दो रुपोंमे रहती है--“अमूत? 


Lh 


रूपमै ओर प्मूर्तः रूपमें | शक्तिमानमें जो शक्तिकी नित्य 


। सत्ता दै, बह अमूर्तं हे और जो खरूपसे सर्वथा सर्वदा सब 


प्रकारसे अभिन्न होते हुए उस दिव्य शक्तिसत्ताकी 
अधिटञात्रीरूपमे भिन्न रूपसे प्रकट विविध विचित्र स्वरूपभूता 
लीलामयी-लीलाकारिणी है, वह मूर्त है | भगवानके 
अचिन्त्यानन्त खरूपोसे SQ आनन्द?स्वरूप प्रधान हैः वेसे 


ही उनकी अचिन्स्यानन्त शक्तियोंमें आनन्दरूपा “ह्रादिनी? 
शक्ति प्रधान Š | स्वयं रसरूप रसराज भगवान्‌ जिस दिव्य 
आनन्दमयी झाक्तिके छारा स्वरूपानन्दका .रसास्वादन करते 
हैं और प्रेमी भक्तोंक्रो खरूपानन्द-रसका आस्वादन कराते हैं 
उसी शक्तिका नाम “हादिनी? है । वही स्वरूपतः नित्य 


। अभिन्न और लीलामयी अधिष्ठात्री मूर्तिके रपमें नित्य भिन्न 
है, वही श्रीराधा हैं ।ये दी भक्तिसाम्राज्यभें प्रविष्ट होकर 


नद० ३--४-- ` 


छीलाते ही क्रमशः घनताकी अवस्थामै उन्नत होती हुई 
रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और 
महाभाव--नाम धारण करती Š | यह महाभाव-प्रेमरसकी 
मूर्तिमान्‌ दिव्य सजीव प्रतिमा ही श्रीराधा Š | ये श्रीराधा 
परम पावन श्रीकृप्ण-प्रेमकी ही प्रगाइतम अवस्था 'मादनाख्य 
महाभावस्वरूपा? हैं | इसीको प्रेमराच्यके अनुभवी पुरुषोंने 
“श्रीकृष्णप्रणयविक्ृति? कहा Š | यह मादनाख्य महाभाव 
भ्रीकृष्णप्रणयका ही परमघन विकार दै, चरम और परम 
परिणति दै, अवश्य ही वह नित्य है । विकार और परिणति 
लीलामें ही हैं । 


पूर्णन्रह्मके तीन रूप 


परात्पर पूर्णब्रह्म-तत्वके तीन रूप हैं--त्रह्मश परमात्मा 
और भगवान्‌ | ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते? 
( श्रीमद्भागवत ) | परात्पर तत्त्व रसरूप दै, अतः इन तीनों 
ही रुपमै रस-स्वरूपता विद्यमान दै । पर लीला-मेदसे तीनेसिं 
मेद है | ब्रह्म रसस्वरूप है, पर उस निर्विशेष निर्धम निष्क्रिय 
निगुण निराकार तच्वमें शक्तिका प्राकट्य नहीं दै, अतः 
ब्रह्म तत्त्वतः *रसरूप? होनेपर भी sÑ नहीं दवै । 
परमात्मामें सगुण निराकार होनेसे शक्तिका आंशिक प्रकाश 
है, वह साक्षी है; द्रष्टा दै, पर “रसिक? वह भी नहीं है और 
षडेशव्पू्णपूर्णेशक्तिविकसित भगवत्खरूपमें शक्तिका विविध 
विचित्र विकास होनेके कारण जितने भगवत्खरूप हैं, सभी 
रसस्वरूप होनेके साथ ही “रसिक? भी हैं। परंतु सभी 
( तत्त्वतः अभिन्न ) भगवत्-स्वर्पाँमें समस्त रसोंका एक 
ही साथ पूर्ण प्रकाश नहीं होता । sm रसलीला- 
विलासमण्डित केवर श्रीकृष्ण ही अखिलरसामृतमूति हैं । 
अतएब श्रीकृष्ण “रसिकशेखर? W| इन <रसिकशेखरः 
श्रीकृष्णका परम रस जिसके द्वारा आस्वादित होता दे और 
श्रीकृष्ण जिस अत्युन्नत भावमयी राधाके रसास्वादनके लिये 
लालायित रहते हैं; वही गादनाख्य मद्दाभावरूपा शक्ति दै । 
बही महाभावरुपा श्रीराधा Š | 


` भक्तिके भेद और ग्रेमाभक्तिके पाँच स्तर 
भक्तिके कई भेद ई--सामान्य भक्ति, श्रीकृष्णमें 
कर्मापेणादिल्प आरोपसिद्धा भक्ति, कर्ममिभ्रा-श्ञनमिश्रा आदि 


सङ्गसिद्धा भक्ति, अकिञ्चना या केवला स्वरूपसिद्धा भक्ति 
आदि | इनके प्रकार बहुत-से हैं नवधा, एकादशधा) 
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क्र 


शतधा) सहख्चधा आदि | जो लोग कर्म, शान तथा भोग 
आदिकी भाँति भक्तिको साधनका अङ्ग मानते हैं वे अपने- 
अपने स्तरकै भावानुसार मोक्षतकको प्राप्त हो संकते हैं 
परंतु उन्हें पञ्चम पुरुषार्थर्प ५मगवस्मेमःकी प्राप्ति नहीं 
होती । उनकी वह साधन-भक्ति सकाम होनेपर भोग- 
प्रदायिनी और निष्काम होनेपर अन्तःकरणकी आुद्धिके द्वारा 
मोक्षप्रदायिनी होती है । 
प्रेमरूपा भक्तिके पाँच खर ईँ- शान्त, दातयः सख्य; 
वात्सल्य और मधुर | आनन्दस्वरूप निविशेष ब्रह्म शक्तिकी 
अभिव्यक्ति नहीं है, परमात्माम शक्तिका आंशिक विकास 
होनेके कारण वहाँ हादिनी चित्‌-शक्तिका भी अस्तित्व 
किंचित्‌ प्रकट है । अतएव '्शान्त? भक्त भगवानमें 
ममतायुक्त न होनेपर भी सामान्यरूपस माघुयंका अनुभव 
करता है; पर उसकी यह साधारण माधुयंकी अनुभूति 
भगवानके ऐश्वर्यशानकी ढक नहीं सकती । यहाँतक कि 
औवेकुण्ठका जो माधुर्यानुभव दै, उसमें भी ऐश्वयंकी अनुभूति 
प्रत्यक्ष प्रकट रहती Š | माधुयंभावके साधनसे ही उपपन्न 
प्रेमविशेष ही वास्तविक माधुयंका अनुभव दै | यही सर्वोत्तम 
रसाखादन है | इस माधुय-रसास्वादनमें ऐश्वर्यादिका 
अनुभव संथा अदृश्य द्दो जाता है। श्रीवेकुण्ठसे छेकर 
द्वारकातक सभी धार्मेमें माधुयके साथ ऐश्वयंका पूर्ण 
प्रकाश है | यद्यपि उसमें कुछ तारतम्य है और इसी 
ऐश्वयशुन्य माथुयंफके विकासकी दृष्टिते ही प्रेमीजन द्वारकामें 
श्रीकृष्णको पूर्ण, मथुरामें पूर्णतर और प्रज-गोकुलमें पूर्णतम 
कहते ६ | 
कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूदू भोकुछाम्तरे । 
पूर्णता पूर्णतरता द्वारक्नथुरादिदु ॥ 
( मक्तरसासरतसिःु) 
इसका कारण यह है कि ssal sheni भरीक्षप्मके 
मादुर्यका पूर्ण प्रकाश है | यहाँ भगवान “देव? नहीँ हैं) «नर 
मयुष्य र, अखिल्ब्रक्ाण्डाधिपति परमेश्वर नहीं हैं--(निज- 
जन? हैं। भगवान्‌ यहाँ 'नरवपु? में नरछीछा करते हैं | अवश्य 
ही यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि भगवानूकी यह cree 
प्राकृत. नर-छीछा--कर्मजनित पाञ्चभौतिक जडदेइसम्पन्न 
जीवफे कर्मविशेष नहीं हैं | यह नराद्राति नित्य सत्य 
सचिदानन्द--परमत्रह्मकी स्वरूप-लील्य है | यहाँ अड मायाका 
राज्य नहीं दै, भगवत्स्वरू्पा चिच्छक्ति योगमायाका साम्राज्य 
है--विश्वुद्ध प्रेम, अनन्य प्रीति, एकमात्र द्ध माघु 'का राज्य 


क्ष 


कल्याण 


—— [n 


[ भाग ४, 


है | वेते तत्त्वतः भगवत्स्वल्पमे पूर्ण, पूर्णदर और तमन 
कोई भेद नहीं दै। उनका कोई भी स्वरूप खण्ड, sq, 
जड वस्तुओंकी भॉति परस्पर भिन्न या प्रतियोगी नहीं है | ३ 
नित्य ही सम रूपसे पूर्ण Š । शुतिमें कहा है-- | 
पूर्णमदः पूर्णमिढे पू्णोस्यूणसुद्च्यते । | 
पूर्णय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ । 
माधुर्यादि गुणसमूहके प्रकाशके तारतम्यकी दृ टितिही उन्हे 
पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण कहा गया है; जो लीला-साम्राज्यों 
सार्थक और यथार्थ है | 
'नर-भाव/की भगवानूकी लीला, 'नरके कर्म नहीं 
परंतु यह बार-बार स्मरण रखना है कि इस माधुर्य 
अर्थ पूरगैश्वयंमय नित्यस्वर्पस्थित श्रीमगवान्‌की 'नरभावःकी। 
मधुरतम लीला है | इस 'नर-भाव? Š प्राकृत मनुष्यके कर्मकी| 
कोई कल्पना नहीं है | यह केवळ भगवत्सम्बन्धयुक्त है || 
भगवानकी ही चिन्मयी लीला है। भगवदैश्वर्यविद्दीन केवल मनुष्य. 
भावको, चाहे वह कितना ही सुन्दर हो, शुद्ध माधुर्य नहीं कह | 
जा सकता | भगवानका यह 'नर-भाव? मनुष्यमें दिव्य प्रेमतुध | 
रसमय स्व-भाव--स्व रूप वितरणके लिये ही है | ईश्वरमाव | 
रहनेसे ऐश्व्यंका प्रकाश रहता दै और ऐश्वयेमे मनुष्यके साग 
समजातीयता न रहनेते प्रेमास्पद भगवान्‌ और प्रेमी मानवका 


निकय्तम, निर्वाध, निःसङ्कोच मिलन नहीं हो सकता | मनुष 
ईश्वरको बहुत दूर मीनता है और अपनेसे सर्वथा मिन्नजातीय' 


तथा बहुत ही ऊँचा मानता है; उसमें ईश्वरके प्रति मान 
सम्प्रम रहता दै, उनसे भय छगा रहता है और समीप जाने 
सदा ही उसे हिचक होती है। पर पूर्पैश्वयंमय स्वयं भगवानका 
ऐश्वर्य जब उनकी इच्छाते ही माधुयके द्वारा आच्छादित हो 
जाता है; तब प्रेमास्पद भगवान्‌ मनुष्य-से वनकर प्रेमी 
मनुष्यके बहुत समीप पहुँच जाते हैं और सजातीय नर 
लीलाके द्वारा परस्पर रसास्वादन करते-कराते हुए दिव्यरसका 
प्रवाह बद्ते हैं। साधारण “मनुष्य” और 'नराकृति qar 
मेद यदी है कि मनुष्य कर्नवद्ध पाञ्चभौतिक जन्ममरणधर्म 
देहयुक्त दै और भगवःचके स्वरूप, गुण, क्रिया आदि sd 
वस्तुए उनसे नित्य अभिन्न) स्वरूपभूत) चिदानन्दघन ह।' 
अप्राकृत--दिव्य हैं और उनमें देह-देहीका भेद नहीं दै। । 
माझुये | 

“माधुयंका अर्थ जैसे पूणेश्वर्यमय स्व  मगवानकी दिल 
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| संख्या ११] रसखरूप श्रीकृष्ण और भावखरूपा गोपाङ्गनासमम्वित श्रीराधाजीका तत्त्व-महत्त्व 


सीशीस्य, औदार्य, वैदग्ध्य आदि परम आकर्षक गुणसमूह 
भी Š | वह ऐसा माधुर्य है जो चराचर समस्त जगतके साथ 
ही स्वयं श्रीकृष्णके चित्तकों मी आकर्षित तथा विमोहित 
करता है | उन नराकृति परब्रह्मके नर-वपुका असमोध्वै 
सौन्द्य, माधुर्य, वैचित्र्य, Sa ही उनका :रूपमाधुर्य७ 
“वेणुमाधर्यः, 'प्रेममाधुयेः और 'डीलामाधुर्य' है | यह 
माधुयंचतुष्टयी स्वयं भगवान्‌ भीजजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णमें ही 
प्रकाशित है, अन्यत्र कहीं नहीं | यही इस रूपकी विशेषता है। 
अखिल-अनन्त-अतुळ सौन्दयंसुघासागर, कोटि-कोटि 
कन्दपोलावण्याश्रय, रासरसिकशेखर, नित्य रिरतिशयानन्द- 
स्वरूप, दिव्यदीपिच्छटाविभूषित, आत्मारामगणाकर्षी) 
सुनिमनमोहन भगवान्‌ श्रीकृष्णका मधुरातिमधुर स्वरूप नित्य 
किशोर है । जिसके -क्षणभरके लिये हष्टिपथमें आते ही या 
जिसकी क्षणिक स्मृतिसे ही आनन्दाम्युथि उमड़ उठता है। 
वह किशोर रूप धर्मी है एवं बाल्य और पौगण्ड उस नित्य 
किशोर स्वरूपके धर्म हैं | पाँच बर्षतक कौमार) दस वर्षतक 
पौगण्ड और पंद्रह वर्षतक कैशोर माना जाता है । इसके 
बाद यौवन है । वात्सल्यरसमें कौमार, सख्यरसमें पोगण्ड और 
उज्ज्वलरसमें कैशोर वयकी उपादेयता है | श्रीकृष्णका 
नित्य-खरूप किशोर है | धर्मीके विना धर्मकी सत्ता नहीं होती 
अतः कैशोरके विना बाल्य और पौगण्डकी खतन्त्र सत्ता नहीं 
है । वात्सल्य ओर सख्यरसके आवेशमें नित्यकिशोर भ्रीकृष्णमें 
ही क्रमसे कौमार ओर पोगण्डकी अभिव्यक्ति होती है | इसी 
प्रकार भ्रीराथाजी तथा उनकी कायब्यूइरूपा गोपाङ्गनाएँ भी 
नित्य किशोरी हैं | 
केशोर-रूपमें ही भीराधा और उनकी कायव्यूहूरूपा 
खरूपशक्तियोंके साथ दिव्य रसलीला होती है । त्रजके 
अतिरिक्त कहीं भी काम कषायञ्चत्य नहीं है । उसमें किसी- 
न-किसी रूपमै आत्मसुखकी कल्पना-लेशगन्ध-रूप कषाय 
रहता ही है। परंतु भ्रीराधा और उनकी कायब्यूहखरूपा 
व्रजाङ्गनाएँ नित्य ख-सुख-वाम-छेश-कल्पना-गन्धश्टन्य हैं | 
एकमात्र श्रीकृष्ण-सुखके लिये उनका श्रीकृष्णके साथ 
सम्बन्ध है । श्रीक्प्णग्रेयसी प्रजाङ्नाओंके समस्त उद्यम, 
समस्त प्रयत्न केवल थ्रीक्कप्ण-सुख-विधानफे लिये ही होते हैं । 
तासां श्रीकृष्णसोख्याथंसेच  छेवलयुद्यमः । 
( उज्ज्वळनीलमणि ) 
` ब्रजाङ्गनाओंका--विंशेषरूपसे श्रीराधाका जीवन केवल 
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श्रीकृष्ण-सुखमय ही है | उनका खान-पान) शयन-जागरण, 
व्यवहार-वर्ताव, आशा-आकांक्षा; भोग-त्याय तो सब 
श्रीकृष्णके सुखाथ हैं ही, उनका भगवान्‌ भ्रीकृष्णके भयानक 
वियोग-व्यथासे पीड़ित विरह-तापदग्ध-देहमें प्राणोंकी रक्षाके 
लिये होनेवाला आते क्रन्दन भी भीकष्ण-सुखके ल्यि है । 
भ्रीकृष्णके वियोगमें वे परम संतत्ता हैं; मिलनसे उन्हें शीतल 
परमानन्दकी प्राप्ति होगी, पर इस अपने दुःखनाश और 
आनन्दलामके लिये वे नहीं रोतीं-कराहतीं। उनके उस 
आते क्रन्दननें भी केवल श्रीकृष्णसुख ही तात्पर्य है। वस्तुतः 
मिलन और वियोग--।सम्भोगः और “बिग्रलम्भ'-दोनों ही 
रति हैं और दोनोर्मे दी परमानन्द-रसकी अनुभूति रहती 
है। संसारके प्राणी-पदाथोके वियोगमै जहाँ केवल दुःख- 
ही-दुःख) रोना-दी-रोना है, वहाँ मगवानके वियोग प्रेमीके 
मनमें प्रियतम श्रीक्षष्णकी सुखरसमयी संनिधिका अनुभव 
होता है । संयोग तथा वियोग दोर्नेमि ही; संयोगर्मे बाहर 
और वियोगमें भीतर । वर संयोगम जहाँ समय, खान 
आदिकी निर्बाध स्थिति नहीं है, बहुत-से प्रतिवन्धक हैं 
और केवल एक ही स्थानपर परस्पर मिलन तथा दर्शन 
होते हैं, वदाँ वियोगमें समय-स्थानकी कोई बाधा नहीं) 
सर्वत्र निर्वाध स्वतन्त्र स्थिति है और एक दी जगह नहीं; 
उस श्रीकृष्णवियोगके दिव्योन्मादर्मे सवंत्र भीकृष्णका मिलन; 
उनके मधुर दशन प्राप्त होते हैं । श्रीराधाजी कहती हैँ 

संगमविरदविकण्पे वरमिद बिरहो न संगमस्तस्य । 

एकः स एवं सङ्गे त्रिझुवनसपि तन्मयं विरदे॥ ` 

(मिलन और विरह--इन दोनोंमें यदि विकल्प हो 
तो इनमें प्रियतमका बिरह ही श्रेष्ठ ह, उनके मिलनकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योकि मिलनमें केवळ एक ही जगह 
वे एक दीखते हैं पर उनके बिरहमै तो तीनों लोक ही 
तन्मय ( श्रीकृष्णमय ) दोखते हैं ।? 

(जित देखो तित स्याममयी है ७ 

यहाँ एक निकुञ्जलीलाके मधुर प्रसंगा संकेत किया 
जाता है जिससे यह पता लगेगा कि परम दुःखद वियोगमें 
सुखद मिलनके लिये होनेवाला क्रन्दुन भी अपने सुखके 
ख्यि नहीं) सर्वथा केवल भ्रीकृष्ण-सुखके लिये ही है। 


* रसमय रसिकेन्द्रशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य 
परम रसमयी श्रीराधाके साथ निङुझ्मे विराजमान हैं। एक 
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अन्तरङ्ग सेविका सखी उनके पास है। नाना प्रकारका 
दिव्य रसालाप हो रहा हे । श्रीराधा उस समय परमानन्दस्वरूप 
प्रियतम श्रीकृष्णको विशेष सुखानुभव करते जानकर 
आह्वाद-सुधासरितामे वही जा रही हैं | उनमें परगानिवचनीय 
रसमत्तताका आविर्भाव हो रहा है । श्रीकृष्णने उनकी 
भिळन-रसमत्तताको देखकर यह इच्छा की कि “राधाका 
विरहजनित तीब्र संताप कैसा होता है, .उसमें किस 
प्रकारकी स्थिति होती है; यह भी देखा जाय ।? 
सत्यसंकल्प श्रीकृष्णकी ऐसी इच्छा होते ही श्रीराधाके 
अनुरागसागरमें अकस्मात्‌ आत्यन्तिक बाढ आ. गयी । 
« यह संवर्थित प्रगाढ अनुराग ही प्रेमोत्कषे दै । इस अवस्थामै 
एक ऐसी विलक्षण तुष्णाका उदय होता है, जिससे बार-बार 
अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्णका सङ्ग भी अनुभूत प्रतीत होता 
है । इस प्रगाढ अनुरागजनित प्रबळ तुष्णामें निरन्तर निर्वाध 
भीकृष्ण-मिलन होनेपर भी ऐसा माळूम होता है कि भीकृष्ण 
मिळे ही नहीं | कमी-कमी प्रेमोत्कर्षकी स्थितिमें यद्दांतक हो 
जाता है कि प्रत्यक्ष अति समीपमें स्थित व्यवधानशून्य 
मिलनकी ख्ितिमे भी उनके अमिळनकी अनुभूति होती है । 
ग्रियस्य संनिकर्षडपि प्रेमोत्कषेस्वभावतः । 
या विइळेपधियाऽऽर्तिस्तत्‌ प्रेमवैचित्यमुच्यते ॥ 
( उज्ज्वलनीलमणि ") 
“प्रियतम्रके पास रहनेपर भी प्रेमके उत्कर्षके कारण 
उनके न रहनेकी--विरहकी स्फूर्ति होती है और उससे 
मॉति-माँतिके विरहविकारोंका विकास होता है, तो उसे 
“प्रेमवैचित्त्ः कहते हैं ।? 
श्रीराधाके ऐसे प्रेमवेचित्यका एक उदाहरण इस प्रकार 
दिया गया है-- 
आशीरेन्द्रसुते - स्फुरत्यपि पुरस्तीन्रानुरागोतथया 
विइलेषज्चरसम्पदा विवशधीरत्यन्तमुदूघूर्णिता । 
कान्तं से सखि दशयेति दशनेरुद्‌गूणंशप्पाङ्कुरा 
राधा न्त तथा व्यचे त यतः कृष्णोऽप्यभूद्विस्मितः ॥ 
“रसिकरोखर प्रजेन्द्रनन्दनके समीप उपस्थित होनेपर 
भी परमानुरागमयी श्रीराधा' विषम विरहतापसे विकल हो 
गर्यी और अत्यन्त उद्घूर्णित होकर SR तृण दबाकर 
कहने लगीं--'सखि ! मेरे प्रियतम प्राणवल्लभ कहाँ हैं ! 
उनके वुरंत दर्शन कराओ ।' श्रीराधाकी इस प्रेमविहृलूताको 
देखकर श्रीकृष्ण विस्मित हो गये ।?? 
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श्रीराधाके शरीरमें प्रेमवैचित्यके कारण विविध प्रकार 
बिरह-बिकार उत्पन्न हो गये और खजन-प्रेमरसाखादनपरायण | 
इयामसुन्दर श्रीकृष्ण राधाकी विचित्र विरह-भज्ञिमा-परम | 
अद्‌भुत प्रेमविकार-वेचित्यको देख-देखकर मुग्ध होने छो | 
देखते-ही-देखते राधाका विरह-विकार अत्यन्त प्रबळ हो गया | 
और वे जोर-जोरसे क्रन्दन करने लगी-- 


कहाँ गये तुम, कहाँ छिपे १ हे नाथ | रमण | जीवन-आधार | | 
विरह-प्रेमनेचित्त्यग-विकक राधा कर उठी करुण चीलार॥ | 
दिषम विरह-दावानकसे हो रहा दुग्ध यह दीन शरीर। | 
प्राण-पखेरू उड़ा चाहता, त्याग इसे, हो परम अधीर॥ | 
यद्यपि में अतिशय अयोग्य हुँ सहज मलिन गुण-रूप-विहीन | | 
मान बढ़ाकर तुमने मेरा, मुझे कर दिया घुष्ट, अदीन॥| 
ठगी मानने तुम्हें ग्रणवल्ळभ, में मनमें कर अभिमान। | 
रुणा, तुम्हें मिळता होगा मुझसे कुळ सुख विशेष रएलान। ॥ | 
परमानन्दसुधाणंद तुम हो नित्य अनन्त अगाध अपार। 
कया आनन्द तुम्हें दे सकती गुण-दरिद्र में दोषागार | | 
तो भी तुम मुझसे मिकते हो, हृदय QQ देते स्नेह ।| 
बरसाते रहते तुम संतत मुझपर प्रेम-सुधा-रस-भेह ॥ 
कोटि-फोटि सुन्दरियाँ हे--गुण-शीरू-रूप-सौन्दर्यनिधान। | 
उन्हें छोइ' तुम मुझे निरन्तर देते रहते शुचि रसदान ॥ 
निश्चय ही मिळता होगा तुमको इससे अतिशय आनन्द । 
मुझसे बिछुइ हो रहे तुम उस सुखसे वंचित हे स्वच्छन्द ॥ 
बिरह-वेदनासे यदि प्रियतम मेरे चले जायेंगे प्राण।| 
बंचित सदा रहोगे फिर तुम इस सुखसे प्राणोके प्राण | ॥ 
करुण बिकाप करोगे फिर तुम मेरे हिथे नित्य Sami | 


रह जायेंगे प्राण तो दुःख न होगा तुम्हें रमण । उर-माछ || 
मिककर प्राण बचा झो मेरे अमी तुरंत परम सुकुमार। | 
करो शीघ्र आनन्दराम फिर प्रियतम हे ब्रजराजकुमार | || 
तुम्हें तनिक सुख होता तो, रहता न मुझे प्राणोंका मोह।| 


कोटि-कोटि हें प्राण निछावर तुमपर परानन्द-संदोह ॥ 


“हे नाथ | हे रमण | हे मेरे जीवनके . आधार | da 
कहाँ चले गये १ कहाँ जा छिपे? प्रेमचैचित्य-विरहरे 
व्याकुळ राधा करुणस्वरमें चीत्कार करने लगीं | प्राणनाथ ! | í 
तुम्हारे विरहकी विषम ज्वाळाऑसे मेरा यह दीन शरीर ०५ 
दग्ध हुआ जा रहा दै | मेरा प्राणपखेरू अत्यन्त अधीर हो। 
उठा है और वह इस देइ-पिंजरको त्यागकर उड़ ही जाना ; 
चाहता है | यद्यपि मैं अतिशय अयोग्य हूँ, सहज ही मनि | 


í 


ww 


संख्या ११ ] रसखरूप श्रीकृष्ण और भावखरूपा गोपाङ्गनासमन्वित श्रराधाजीका तत्त्व-महत्त्व 


—— s= 


तथा "युणरूपसे रहित : हँ, पर तुमने मुझ अयोग्यका मान 
बढ़ाकर मुझे घृष्ट बना दैन्यमावसे दूर कर दिया । मैं 
मनमै अभिमान करके तुमको अपना प्राण-वल्लभ मानने 
लगी । हे रसखान | मुझे लगा कि मुझसे तुमको कुछ 
बिशेष सुख मिळता होगा । प्राणनाथ | तुम परमानन्द- 
सुधाके नित्य अनन्त अगाध अपार समुद्र ED ऐसे तुमको 
में गुणोंकी दरिद्र तथा दोषोंकी आगार क्या आनन्द दे 
सकती हूँ | इतनेपर भी, तुम मुझ नगण्यसे मिलते हो; 
मुझे हृदय लगाते हो और स्नेह देते हो एवं नित्य निरन्तर 
मुझपर प्रेम-सुधा-रसकी वर्षा करते रहते हो । प्रियतम | 
मुझसे सर्वथा श्रेष्ठ गुण, शीळ, रूप और सौन्दर्यकी 


निधान करोड़ों-करोड़ों सुन्दरियाँ दं । दुम उनको छोड़कर, 


अपना पबित्र रस निरन्तर मुझे देते रहते हो । इससे ऐसा 
समझर्मे आता है कि तुमको मुझसे अवइय अतिशय आनन्द 
मिळता दै | (मैं योग्य नहीं भी हूँ तो मी तुम मेरे प्रति 
विशेष स्नेह रखनेके कारण मुझसे आनन्द पाते होओगे ।) 
अब तुम मुझसे बिछुड़ गये, इससे तो दे निरङ्कुश | तुम उस 
मुझसे मिलनेवाले आनन्दसे वञ्चित दो रहे दो और यदि 
कहीं भीपण विरहवेदनासे मेरे प्राण चले जायेंगे तब तो दे मेरे 
प्राणोके प्राण | तुम इस सुखसे सदाके लिये वञ्चित हो 


' जाओगे। फिर तुम, हे नन्दलाल | मेरे लिये सदा करण 


° 
| 


विलाप करते रहोगे और यदि मेरे «प्राण रह जायँगे तो 
फिर दे रमण | दे मेरे कण्ठहार | ठुमको यहद दुःख नहीं 


| होगा । इसलिये तुम अभी शीघ-से-शीघ्र मिलकर मेरे परम 


सुकुमार प्रार्णोकी बचा छो। प्रियतम | त्रजराजकुमार ! मुझे 
प्राणदान देकर तुम शीघ्र आनन्द प्राप्त करो !-में इसील्यि 
प्राण बचाना चाहती हूँ क्रि तुमको सुख मिले, तुम्हें जरा 
भी दुःख न हो। तुम्ह यदि मेरे मरनेसे कहाँ तनिक भी 
सुख होता तो मुझे प्राणोंका मोह नहीं रहता | Š प्रसन्नतासे 
मरती; अपनेको परम. सौभाग्यशाछिनी समझती । हे 
परमानन्दसंदोह ! मेरे तो कोटि-कोटि प्राण तुमपर सदा 
न्योछावर हैं P 

यो प्रेमबैचिच्योन्मादिनी प्रबल विरहसंतसा श्रीराधा 
विलाप करती-करती मूछित होकर प्रियतम श्यामसुन्दरकी 
गोदमें ढुढक पड़ीं । अभीतक तो अखिलरसामृतमूर्ति 
राधाप्राण श्रीकृष्ण राधाकी विचित्र प्रेमावेशभङ्गिमाको देख- 
देखकर मुग्ध और पुलकित हो रहे थे। पर अब उनसे 


१२९७ 


नहीं रहा गया । उन्होंने दृढ़ संकल्पके साथ श्रीराधाके 
मस्तकके केर्शोको सहलाते हुए बड़े मधुर स्वरमें कहा-- 
उठो प्राणप्रतिम । में कबसे आया बैठा तेरे पास) 
कबसे तुझे निहार रहा हूँ देख रहा शुचि प्रेमोच्छ्यास ॥ 
घन्य पवित्र प्रेम यह तेरा, हूँ में घन्य प्रेमका पात्र । 
नित्यानन्द-दिघायिनि मेरी, तु ही एक हादिनी मात्र ॥ 
मेरी प्राणप्रतिमा राधा | उठो, में कवसे आकर 
तुम्हारे पास बैठा हूँ? Š कबसे तुमको और तुम्हारे पवित्र 
प्रेमोच्छवासको देख रहा हूँ। तुम्हारे इस पवित्र प्रेमको 
घन्य दै, में भी धन्य हूँ जो तुम्हारे इस प्रेमका पात्र 
हूँ । राधे | मेरा नित्य आनन्दविधान करनेवाली तुम्ही 
हो और एकमात्र तुम्हीं मेरी हादिनी--आह्ादरूपा हो |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 'प्रबुद किये जानेपर राधाका 
प्रेमबैचित्यः भंग हो जाता दै । वे अपनेको प्रियतम 
श्रीकृष्णके क्रोडमै देखकर परम सुखी हो जाती Š । 
श्रीब्रजाङ्गनाओंके प्रेमर्मे कोई भी उपाधि, आवरण 
या किसी प्रकारका कोई अन्य देतु नहीं है ।वहाँ न 
ऐश्वर्यज्ञान है, न धर्माधर्मशान है, न भाव-उत्पादनके 
लिये रूपगुणादिकी आवश्यकता या स्मृति दे और न 


` खसुखानुसंघान ही है | जो रमण-रमणी-बोध कान्ताभावका 


जीवनस्वरूप है--ब्रजाङ्गनाओंके पवित्र प्रेम उसका भी 
अभाव दै | वहाँ दै केवळ और केवल सहज परम त्यागस्वरूप 
अनुराग-मह्दासागरका महाप्ठावन और त्रजाङ्गनाएँ Š नित्य 
निरन्तर उसीमें पूर्णतया निमग्न, उसमें अपनेको सर्व॑या 
खोयी हुई । उनकी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चेष्टा, 
प्रत्येक क्रिया सर्वथा श्रीकृष्णसुखमय श्रीकृष्णानुरागकी दी 
एकमात्र अभिब्यक्ति हे । जिस परमानन्दे परात्पर तत्त्व 
अनादिकाल्से सदा ही आनन्दी हे, श्रीराधा उसी परात्पर 
ब्रह्मकी परमानन्ददायिनी शक्तिका अनादिमूतेविग्र हैं । वे 
परमानन्ददायिनी भगवत्स्वरूपा पराशक्ति दी कायव्यूहस्वरूपमे 
असंख्य मूर्तियाँमै प्रकट होकर स्वयं रसराजको अत्यन्त 
चमत्कारपूर्ण परमानन्द प्रदान करती रहती Š | अनादि 
अनन्तकाळ श्रीराधाकी यह स्वरूपानुबन्धी कुष्णानुकूलता-- 
कुष्ण-सुखप्रदानकी पराकाष्ठा उत्तरोत्तर वर्धमान रहती दै, 
यही परमाश्चर्यं है | श्रीराधा-ऋष्णका यह मधुरतम लीला- 
विलास प्राकृत नीच कामोपभोग नहीं दै, यह केवळ झुष्ण- 
सुखमयी प्रीतिका अनुभाव हे । यह भगवसद्यीति 
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भगवत्स्वरूपा ह्वादिनीका ही परिपाक-विशेष है । जवतक 
प्राकृत जीवगत कामके संस्कार या इस प्रकारका कोई 
कामजनित पुरुष या नारीरुपका अभिमान रहेगा, तबतक 
कायव्यूहूरूपा ब्रजाज्ञनासमन्वित श्रीराधा और रसराज भगवान्‌: 
की दिव्य मधुरतम प्रेमलीलाका रहस्य समझमें नहीं आ सकता | 


सच्चिदानन्द-शरीर श्रीकृष्ण और गोपाङ्गनाएँ 

जो जिस बिषयकी कामनावाले होते है, वे उस विषयमें ' 

ही दीन Š | अर्थकामी अति दरिद्र एक पैतेके ल्यि दीन- 
दरिद्र Ç तो सार्वभौम sure सारी पृथ्वीका राज्य प्राप 
करनेके ल्यि दीन-दरिद्र दै । दरिद्र तथा सम्राट्‌ दोनों 
ही कामनाके कारण दीन हैं और उनकी यह दीनता 
कभी मिट नहीं सकती; क्योकि समस्त प्राकृत विषयमोग 
अपूर्णं और विनाशी Š | अतएव नयी-नयी कामना उठती 
रहती है; कामनाकी पूर्णतया निःशेष पूर्ति कभी होती ही 
नहीं और जबतक कामना Š तबतक दीनता दै । एकमात्र 
भगवान्‌ ही नित्य पूर्णकाम š कदापि दीन नहीं हैं। 
उनमें जो यह भक्तोंके प्रेमरसके आस्वादनकी कामना-सी 
देखी जाती दै, वह कामना नहीं दै, वह तो स्वरूप- 
वितरणके लिये उनका प्रेम-अनुग्र दै; क्योंकि अपना 
ही खरूपभूत रस प्रेमियोंको वितरण करके उनसे वे वही 
रस ळेते हें और जितना लेते हैं; उससे असंख्ययुना अधिक 
देते रहते हें | जगत्को पवित्र प्रेमका पाठ am हुए 
बे त्याग तथा केवळ 'देने’की ही महत्ताका परिस्थापन 
करते हैं | जगतूके विषयानुरागी मायाग्रख प्राणीमात्र भीषण 
कामानळ्से जळ रहे हैं | कामका अर्थ है जो पाञ्चभौतिक 
शरीर अन्न-जलादिके द्वारा संवर्धित दै और मळ-मुत्र जिसका 
परिणाम है, उसके तृच करनेकी इच्छा | प्राकृत वस्तुमे कभी 
विश्चद्ध रसका उदय नहीं हो सकता। जो ढोग प्राकृत 
वस्तुओमि रस मानते Š वे वस्तुतः अमर्मे हैं कृमि,मस्म 
या विष्ठा जिस नश्वर प्राकृत शरीरका परिणाम दै, उसमें कभी 
रस नहीं उत्पन्न होता | विरस या कुरसका ही उदय होता 
है । दिव्यरसके स्वरूप तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण Q 
हं | अतः उनके सिवा किंसीमें भी कभी परकीया रसकी 
प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | जो वैसा मानते करते हैं, वे 
निश्चय ही नरकगामी होते हैं | वस्तुतः लौकिक स्वकीय रस 
भी वह दिव्य रस नहीं है | अतएव नित्य सचचिदानन्दबनविग्रह 
भगवान्‌ और उनकी स्वरुपाशक्तियाँ, जो भीकृष्णके रमण-- 
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स्वस्प-वितरण-छीलाकी उपकरणरूपा हैं) वे sas | = 
द्वारा परिपुष्ट प्राकृत देहयुक्त नहीं हैं। इसल्यि उनका यह Ó 
रासविलास, उन देवियोंकी सर्वात्मसमर्पण-क्रिया और | भ 
भगवानका उन्हें स्वीकार करना कदापि लौकिक कामबिलास K. 
नहीं है। वह विशुद्ध रसका ही बिशुद्ध बिलास है। नित्य | तो 
पूर्णकाम पूर्ैश्वर्यलूप भगवानूर्मे सर्वात्मसमपंण करना ही | अ 
परम धर्म है और यही जीवका परम सौमाग्य है। इसमें | भः 
नारी-पुरुषका मेद नहीं है | भगवान्‌ सबके आत्मा Š | सब । 
देवियोंके पतियोंके मी आत्मा है, सबके परम आधार हैं | छ 
अतः उनमें अनन्य अनुराग करना ही चरम पुरुषार्थ है। | Š 
भगवत्स्वरूपा भगवती साक्षात्‌ लक्ष्मीजी श्रीभगवान 


| 
` स्तवन करती हुई ( भ्रीमद्भधागवत ५-। १८ ) कहती हैं-- । — 
खियो घतेस्त्वा हृपिकेशवरं < = 
ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेडन्यम। | चः 
तासां न ते वै परिपान्ब्यपत्यं | ( 
प्रियं धनायूंषि यतोऽस्वतन्त्राः ॥१९॥ | मेर 
ख चै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं | अ 
समश्ततः पाति भयातुरं जनम्‌। | ई 
स एक mq मिथो भयं | भी 
नेवात्मलाभादधि सन्यते परस ॥२०॥ | अ 
या तस्म ते पादसरोर्द्दाईणं | ङ 
निकारूुयेत्साखिलकासलम्पटा । जा 
वदेव रा्रीप्सितमीप्सितोऽचितो ह. | 
बदूअग्नयाच्या अगवन्र्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ | हु 
स्रप्तयेऽजेक्षसुरासुरादय- । 
खप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियिधिय। उप 
छते अवप्पादपरायणाञ्च सरां | होः 
विन्दन्त्यहं त्वदूरदुया यतोऽजित ॥२२॥ | ख 
ख स्वं समाप्यच्युत शीष्णि वस्दितं | पृ 
कराम्बुजं थत्त्वदरधांये arama | वह 


यिभर्षि मां छदम वरेण्य मायया । सः 

क इईशवरस्येहितसूहितुं विभुः ॥२३॥ | गन 

' भगवन्‌ | आप इन्द्रियांके अधीश्वर Š, स्त्रिया. तरह | टु 
तरइके कठोर ब्रतोंके द्वारा आपकी ही आराधना करके भे 
अन्य लौकिक पतियोंकी इच्छा किया करती हैं, किंतु वे पति, š 
उनके प्रिय पुत्र, धन एवं आयुकी रक्षा नहीं कर सकते! | 
क्योंकि वे स्वयं ही परऱत्त्र Š | s= पति ( रक्षा करनेवाळ 


G] 


| 
ड 


३ 


= 


= 


३॥ 


रै॥ 
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| 

। ईश्वर ) वही है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय दो और दूरारे 
| भप्रभीत ोगोंक्री सब प्रकारसे रक्षा कर रुके | ऐसे पति 
| एकमात्र आप ही हैं। यदि एकसे अधिक ईश्वर मने आयें 
| तो उन्हें एक दूसरेरो झय द्वोनेक्की उग्भावना है। अतएव 
| आप अपनी प्रातिसे बदकर और किसी प्यमको नहीं मानते। 
। भगवन्‌ | जो जी आपके चरणकमर्झोंका पूजन दी चाहती 
| है और किसी वस्तुकी इच्छा गर्दी करती, उसकी सभी 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


कामनाएँ पूर्ण हो जाती ६ | किंछु जो किडी एक sma 
लेकर आपकी उपाएना करती दै, उरे वही वस्तु अप देते 
हैं और जब भोग समाप्त होनेपर वर्‌ वस्तु नष्ट दो जती है; 
तप उसके लिये उसे qaq SH पड़ता है। अचित | मुझे 
। पानेके लिये इत्द्रियसुखके झशिलाषी ब्रणा, रद्र आदि 
समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैँ किंठ आके 
चरणकमलोंका आश्रय लेनेवाले भक्तके सिवा मुझको 
( आपकी सेविका लक्ष्मीको ) कोई नहीं पा सकता; क्योंकि 
| मेरा मन तो सदा आपसे ही लगा रहता Š । अच्युत | आप 
अपने जिस वन्दनीय कर-कमलको भक्तोंके मस्तकपर रखते 
| ई उसे मेरे सिरपर भी रखिये । वरेण्य | आप मुझे केवळ 
। भ्रीलाञ्छनरूपसे अपने वश्षःस्थलमें ही धारण करते दें, सो 
| आप सर्वसमर्थ हूँ । आप अपनी मायासे जो ळीलाएँ. करते हैं, 
| उनका रहस्य कोन जान सकता है १? 


आनन्दको तरतमता ओर सर्वोच प्रेमानन्द 


| 

| ~ 

। WÑ लौकिक आनन्द तथा अज्ानन्दकी तरतमताफे . 
i 


| विषयमे विचार किया गया है | उससे यह सिद्ध होता है सि 
| आनन्द 'निविशेषः नहीं दै, उसमें तारतम्य है । तैत्तिरीय 
उपनिषदूमे कदा गया दै कि मनुष्य युवक QU साहखभाव 
हो, वेदोंका अध्ययन कर चुका हो, कर्मकुशल हो; इढ़ 
खस्थशरीर हो, बलवान्‌ हो और धनवेभवसे परिपूर्ण सारी 
पृथ्वी जिसके अधिकारमें होश उसे जो आनन्द प्रात होता 

वह मनुष्यलोकका एक श्रेष्ठ आनन्द दै । इस मनुष्य'नन्दसे 
सागुना आनन्द मनुष्य-गन्धव ( जो कर्मसाधनाके द्वारा 


आनन्दसे सौगुना आनन्द देवगन्धत्र ( जन्यगत गन्धर्वं ) 
को है। इसते सोगुना आनन्द चिरस्थायी पितुलेहके पितरो 
| उनसे सौगुना आनन्द आजानज ( शाज्ञोफ़ कर्मविशेषके 


श अनुष्ठाने जो देवलोके पहुँवे हों ) नामक देवताओंको है | 


उसका सौगुना कर्गदेवॉको, उने सैगुना ( आठ sg, 
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गन्धवंत्वको प्राप्त हुआ हो ) को Š । मनुष्यगन्धवोंके ` 
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— edits 


एकादश द्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र आदि ) देवताओंको। 
उनसे सौजुना इन्द्रको, इन्द्रसे सौगुना दुइस्पतिको और उससे 
सौगुना प्रजापति ब्रह्माको दै । पर ये एकसे-एक बढ़कर 
सनख आनन्द 'त्र्मानन्दःकी Seq सर्वथा तुच्छ Š । 
उस ब्रह्मानन्द्का यथार्थ परिमाण हो द्वी नहीं सकता । इसीसे 
श्रुति कती है-- 
"यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द घ्र्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्वनेति ।! 
( तैत्तिरीय उप० २ ९। १) 
“मनके सहित वाणी आदि सभी इन्द्रियाँ उसे न पाकर 
जहाँसे लौट आती हैं; उस ब्रह्मके आनन्दका ज्ञाता विद्वान्‌ 
किसीसे भी भय नर्दी करता |! 
उस म्रह्मानन्दसे भी परम उत्कृष्ट 
भक्तिरसासूतसिन्युर्मे कहा दे 
ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धंगुणीकृतः । 
तैति भक्ति्ुखम्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥ 
(१।१।३८.) 
“पराद्वकाळपर्यन्त की हुई समाधिके द्वारा उपलब्ध 
ब्रहानन्द भी श्रीकृष्णमक्तिसुधा-उमुदके साथ तुलना करनेपर 
एक परमाणुके समान भी नहीं ठहस्ता |? 
प्रहाद कहते ईैं-- 
स्वत्साक्षात्करणाहवादविझुदान्धिस्थितस से । 
सुखानि गोष्पदयन्ते भद्मण्यपि जगदूयुरो u 
“जगद्गुरो | तुम्हारे साक्षात्कारजनित बिशुद्ध आनन्दः 
समुद्रमे निमझ मेरे लिये ब्रह्मानन्द भी गोष्पद ( गोका खुर 
टिके-इतगेसे राडढे ) के समान प्रतीत होता दे p 


श्रीमद्वागवतर्म ऋषियेंने तथा प्रचेतागगने कहा है--- 


--भक्तयानन्द्‌ । 


तुलयाम छपेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
सगवस्सङ्गिसङ्गय मत्यांनां किमुताशिपः u 
(१।१८।१३;४।३०।३४) 
“मगवलोेमी भक्तोंके खबमात्रके सङ्गके साथ स्पर्ग और 
मोश्रकी भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर asal तुच्छ 
भोगोंकी तो बात ही क्या दै १! 
प्रन होता है ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा भत्त्यानरं-- 
भगवत्सेवानन्द--प्रेमानन्द श्रेउ स्यो है ? वह इतलिये है कि 
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१३०० कल्याण [ भाग to | 
— Y 
ब्रह्मानन्द एकरूप है, उसमें बिळास या नव-नवायमानता मानकर ही उनसे यथोचित प्रेम करते Š | ऐश्वयंकी n | 
( नित्य नया-नया विकास ) नहीं है । मगवत्सेवानन्द्मे उनमें कमी जाग्रत्‌ ही नहीं होती, इसीसे सखा गोपवाळ 
अनन्त विचित्र-विलास हे | भगवस्सेवानन्दर्म भी श्रीकृष्ण- श्रीकृष्णको हार जानेपर उन्हें घोड़ा बना लेते ओर उनपर 
सेवानन्द सर्वश्रेष्ठ है । परंतु गोपीभावापन्न माधुय-रसप्रेमी चड्ढी करते Š | नन्द-यशोदा वरुणलोकका आश्चर्य sk | 
व्हेबानन्द* ( सेवाते मिलनेवाला आनन्द ) भी नहीं मोहनके सुखमें विश्वरूपका दर्शन करनेपर भी उन्हे 
चाहते । वे तो केवल “अहैतुकी सेवा? चाहते हैं सेवानन्दमै पुत्र ही मानते Š कभी परमेश्वर नहीं मानते । वसुदेव 
सेवकके मनमै अपने आनन्दका अनुसंधान, आवेशः देवकीके समान उनमें ऐश्वर्ययुक्त भक्ति नहीं है और 
अभिसंधि या पिपासा रह सकती है । पर भीकृष्णके माघुये- कायव्यूहरूपा गोपाज्ननाओँसहित श्रीराधा तो उन्हें अपन 
-प्रेमी भक्त उस आनन्दको भी विघ्न मानते हैं; यदि वह परमप्रेष्ठ मानती Š एवं सर्वथा श्रीकृष्णसुखवाञ्छामयी होक! 
सेवामे वाधक हो | नित्य-निरन्तर उनकी स्वच्छन्द सेवामें सतत प्रवृत्त रहती है| 
एक दिन निकुज्षमे एक गोपी शरीराधामाधवको पंखा उनके सामने भगवानका ऐश्वयंमय चतुभुज रूप भी कप 
झळ रही थी। श्रीराधामाधवको पंखेकी हवासे सुख मिला प्रकट नहीं हो सकता । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेक्षे 
और उनकी सुखमयी मुखाकृतिको देखकर गोपीको इतना उनके नित्य ऋणी मानते हैं । बदला चुका ही नहीं सकते | 
आनन्द प्राप्त हुआ कि उस आनन्दके कारण उसमें “स्तम्भ! वे कहते हैं-- 
नामक सात्विक भावका उद्य हो गया, इससे हाथम जडता न पारयेऽहं निरवच्यसंयुजां 
आ गयी और क्षणमरके लिये पंखा झलना रुक गया । ख्साधुकत्य॑ विद्युघायुधापि. चः । 
इस विघ्नको देखकर गोपीने अपने उस आनन्दको या साभजन्‌ दुजर्गेहसहुलाः 
धिक्कार देकर उसका बड़ा तिरस्कार किया और भविष्यमें ¿ç 0000 
हे इच्य तदू वः प्रतियातु साधुना ॥ 
ऐसे आनन्दकी प्राप्ति न हो--इसका निश्चय किया । पमा तिर SR ली 
~ 0 | 
ga माधु ऐश्र्यका अदर्शन तथा विश्व “गोपाङ्गनाओ | तुमने मेरे लिये घर-बारकी उन कठि 
प्रेममयी गोपान्ननाओंकी महिमा वेड़ियोंको तोड़ डाळ जिन्‍हें बढे-बढे योगी-यती भी नहीं तो 
भगवानके प्रति होनेवाली भक्तिमे भेद रहता है । पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन सर्वथा विशुद्ध तथा सर्वर 
यहाँतक कि ्रजधामके माधुर्य प्रेमकी अनुसूतिमें भी तारतम्य निदोष है। यदि में देवताके शरीरते---अमरजीवनसे अनर 
पाया जाता है | दास्य, सख्य, वात्सल्य--मधुररसके ही काळतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदला चुकार 
अङ्ग हैं, पर इनमें भी रूप तथा कर्ताके भेदसे तरतमता आ चाहूँ तो मी नहीं चुका सकता | Š सदाके लिये mer आएं 
जाती है | वैसे, शान्तरस--( शान्तरस वस्तुतः माधुर्यकी हूँ । दुम अपने सौम्य खभावसे, प्रेमसे मुझे उक्कण कर स्का 
कोटिमें बहुत ही थोड़े अंशमै आता है ) की अपेक्षा हो। परंतु Š तो तुम्हारा ऋणी ही Š ।? | 
an ss pas. सख्यकी sb भगवानकी यह नित्य प्रतिज्ञा है कि जो जिस भावले शर! 
T š मम श्रेष्ठता हे | उन सब seis अपेक्षा ज्ञनाओंके - होकर मुझे जैसे भजता है, वैसे ही में उसे भजता हुँ- उस 
माध्यमे उत्कृष्टता दै, किंतु के विकासकी तरतमताके अजनके अनुरूप फळ प्रदान करता हु 
अनुसार इनके प्रेम तथा माधुयमें भी तारतम्य Š | इन सब 
गोपाङ्गनाओंमें मी हादिनी-सार महामावरूपा श्रीराधाका प्रेम पै यथा मां अपबन्ते तांस्तथेब भजाज्यहम! । ( गीता) । 
स्वभे है। औरराधामें समी प्रकारके प्रेमका पूर्ण प्रकाश Š | परंतु श्रीगोपाङ्गना और विशेषल्पसे श्रीराधाजीके f 
यद्यपि जजके दास्य, सख्य तथा वात्सल्यप्रेमर्मे ऐश्व्यका भगवानकी यह प्रतिज्ञा सदा असफल ही रहती दै | इस 
विकास नहीं है । दास्यमावके प्रेमी भीकृष्णको सेव्य मानव कारण यही है कि श्रीराधा तथा गोपाङ्गनाएँ न तो धर्मा 
मानकर; सखागण अपने-अपने भावानुसार समानरूपसे सखा - कामनावाली हैं तथा न वे मोक्षकी ही कामना करती | 


| 
| 


2 


मानकर, वात्सल्य-प्रेममयी यशोदा और नन्दबाबा उन्हें पुत्र उनकी तो कामना, छालसा) स्प्ृद्दा, इच्छा, तृष्णा) 
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कुछ भी कहें, एकमात्र है “प्रियतम श्रीकृष्णका सुखबिधान' | 
उनकी मनोकामना पूर्ण करें तो श्रीकृष्णको उनसे सुख ही 
प्राप्त करना पड़ेगा | श्रीकृष्ण बदलेमें कुछ दे ही नहीं 
सकते । अतएव यहाँ श्रीकृष्ण कभी भी दाता नही Š, सदा 
ऋणी हैं और यहद ऋण नित्य नव-नव S बढ़ता ही जाता 
है । एवं , चमत्कारकी वात तो यह है कि ऋणदाता 
गोपसुन्दरियाँ अपनेको सदा-सर्वदा लेनेवाली अनुभव करती हैं 
और श्रीकृष्ण उनके इस बढ़ते हुए. ऋणको सदा बढ़ाते ही 
रहना चाहते हैं | प्रेमका अदूसुत चमत्कार ! 


श्रीकृष्णके साथ काम, कर्म, लोक; धर्म) शास्र, मोक्ष 
आदि किसी भी भाव, वस्तु या मनोरथसे झूत्य Graz 
प्रेममय निरुपाधिक संयोग एकमात्र श्रीजजाब्नाओंका दी है | 
ऐसा और कहीं भी न हुआ है; न है । इन गोपियोंकी मूल 
आधाररूपा और इनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीराधाजी, जो अचिन्त्य- 
अनिर्वचनीय परम स्यागकी सहज सुन्दर दिव्य चेतन प्रतिमा 
हैं । भीराधा अङ्गी हैं-गोपाङ्गनाएँ उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
Š | वे श्रीराधामाधवके अद्भुत अनिर्वचनीय कामगन्ध- 
लेदशून्य दिव्य विलासरसके आखादनवैचिन््यका सम्पादन 
करनेवाली हैं; उनके रसास्वादनकी उपकरणरूपा हैं । 
श्रीराधाजी भी नित्य अपने हृदयकी परम पवित्र स्नेह-सुधा 
इन गोपाङ्गनाऔंके जीवनमै उँडेलती रहती š और इनके 
द्वारा श्रीकृष्का सुखसम्पादन होते देखकर नित्य प्रमुदित- 
प्रफुछित रहती हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा चृहस्पतिजीके शिष्य परम 
ज्ञानी उद्धव त्रजमै श्रीगोपाइनाओंकी प्रेम-विहलता तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें उनकी प्रेम-तन्मयताको देखकर प्रेमानन्द- 


पूर्ण ह्वद्यसे श्रीराधामुख्या गोपियोंको नमस्कार करते हुए 
कहते हैं-- 


नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
रासोस्सवेऽस्य सुजदण्डयुह्दीतकण्ठ- 
रब्धाश्षिषां य उदगाद्‌ घजवद्धयीनाम्‌॥ 
आसामहो चरणरेणुज्षामहं स्यां 
बृन्दावने किमपि गुल्मळतौवधीनाम्‌। 
या हुस्त्यजं स््रजनमार्यपथं च हित्वा 
भेञ्चसुकुन्दपदवी श्रुतिभिविसृग्याम्‌ ॥ 


या चै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामे- 
योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यास्‌ । 


कृष्णस्य तद्‌ भरावतश्वरणारविन्द 
न्यस्तं स्तनेघु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥ 


चन्दे नन्द्रजस्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णञः | 
>६ > x x 
( श्रीमद्भा० १० । ४७ | ६०--६३ ) 


“भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन नजाङ्गनाओंके 
गलेमें अपनी भुजा डाळ-डाटकर इनके मनोरथ पूर्ण किये | 
इन्हें भगवानने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्दे 
जैसा प्रेमदान दिया, वैसा. प्रेम भगवानकी परम प्रेयसी. 
नित्यसङ्गिनी नित्य वक्षःस्थळविद्दारिणी लक्ष्मीजीको भी प्राप्त 
नहीं हुआ | कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिते सम्पन्न 
देवाङ्गनाओंको भी वह नहीं मिला, फिर दूसरी त्रियाकी तो 
बात ही क्या है ! मेरे लिये सबसे श्रेष्ठ यही होगा क्रि मैं 
इस बृन्दावनधाममें कोई क्षुद्र झाडी, लता या ओपधि 
ही वन जाऊँ | जिससे इन ब्रजाङ्गनाओकी चरणघूलि 
मुझे निरन्तर सेवन करनेको मिलती रहे । इन गोपियोंकी 
कैसी महिमा दै, जिनका त्याग अत्यन्त कठिन दै, उन 
खजनोंका तथा आर्यपथ--लोकवेदकी श्रेष्ठ मर्यादाका सहज 
परित्याग करके इन्होंने भगवानकी पदवीको--उनके परस 
प्रेमको प्राप्त कर छिया हे, जिसको श्रुतियाँ नित्य Ze 
रहती Š पर पाती नहीं ( नेतिनेति पुकारकर रद्द जाती ) 
š | स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; 
ब्रह्मा; , शंकर प्रगति परम समर्थ देवता तथा पूर्णकाम 
आत्माराम एवं बढ़े-बढ़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका 
चिन्तन करते रहते हैं; भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं दुर्म 


-चरणारचिन्दाको रासळीलाके समय गोपाङ्गनाऔनि अपने 


बक्षःस्थलपर धारण किया ओर उनका आलिङ्गन करके 
अपने हृदयके (चिरकालीन ) तापको--विरह-वेदनाको शान्त 
किया | उन नन्दवाबाके ब्रजमें रहनेवाढी गोपाङ्गनाओंकी 
चरणधूलिको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ P 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भाँति ही श्रीराधारानीका दिब्य 
“सच्चिदानन्द वपु? नित्य है और SQ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
लीछासे आविर्भाव दोता दै, वेसे ही प्रियतम श्रीकृष्णके 
सुखसम्पादनार्थ और लौकिक इष्टिते त्यागमय परम प्रेमकी 
दीक्षा-शिक्षा देकर विश्वको पवित्र करनेके लिये श्रीराधा- 
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जीका भी मङ्गलमय आविर्भाव हुआ करता है । आज 
वही राधा-रानीके मङ्गलप्राकख्यका मद्ामहोत्सव-पर्व दै । 
शरीराधारानीने तथा उनकी अङ्गभूता श्रीगोपाञ्जनाओंने 
अपने सर्वत्यागमय अनिर्वचनीय परम प्रेमके द्वारा ही रसमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ स्वरूपफे दर्शनका एवं उनके 
यथार्थ मिलनका सौभाग्य प्राप्त करिया । शुतियोंके तथा 
महापुरुषोके द्वारा नित्य अन्वेषणीय रासबिहारी ब्रजेन्दर- 
नन्दन भगवान्‌. भ्रीकृष्णकी परम दुर्लभ सर्वाङग-प्रेमसेवाका 
सर्वाङ्गपूर्ण नित्य अधिकार ग्रास किया | इस गोपीप्रेम या 
राधाग्रेमके यथाशक्ति यथार्थ अनुकरणसे ही इस दिव्य 
्रेमराज्यमे प्रवेश प्रास हो सकता है और वह भीराधारानी 
अथवा उनकी अङ्गभूता बरजाङ्गनाओके आनुगत्यजनित 
अनुग्रहके बिना प्रास नहीं दो सकता; क्योंकि परम त्यागमय 
प्रेमकी शिक्षा इस विषय-जगत्मे तो सम्भव ही नहीं) साधन- 
जगतमें भी परम दुखेम है । प्रायः समीमें किसी-न-किसी 
प्रकारकी कामना वर्तमान रहती है--भले ही वह ऊँची-से- 
ऊँची अपवर्ग-मोक्षकामना ही क्यों न हो । विशुद्ध 
प्रेमसेवाका वास्तविक स्वरूप तो ये श्रीगोपाङ्गनाएँ ही दै-- 
भीराधाजी ही हैं | अतः परम प्रेमस्वरूपिणी श्रीगोपाङ्गनाओंके 
तथा परमोत्कृष्ट भीक्ृष्णप्रेम-शिरोमणिस्वरूपा भ्रीकृष्णकी 


वृषभानुद्वारर भीड़ | | 


द्वार बूषभानुके आजु भई भीर री । 
उमगि चल्यो रसनिधि छाँडि निज तीर री॥ 


गोप-गोपि बालू-शद्ध तजि घन-धाम री। 
खिचे-ले आये सब खोय घर-काम री ॥ 
दूधि अच्छत दूब दरद्‌ कुंकुम भरि थार री । 
आय जुरे अगनित जन सजि-सजि सिंगार री ॥ 
नाचत सब नारिनर छाडि सकल लाज री। 
छिरकत दधि-हरद्‌ करत आनद शुनि गाज री ॥ 
गुनीजन गावत सब नाचत दे ताळ री। 
आनेद-मदःमाते गीत गावत रसाल री॥ 


x — z 
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हृदयेशवरी नित्परनिकुलेश्‍वरी महामावस्वरूपा श्रीराधाजीके | 


'सव के हित भये आजु परम ,सुखदानि री ॥ 


| भांग ४७ 
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आनुरत्यसे दी इस दिव्य प्रेमके स्वरूपका कुछ पता छा | 
सकता है और प्रेमराज्यमें प्रवेशका अधिकार मिल सकता | 
है | श्रीराधाजीके प्रत्यक्ष आनुगत्यकी हमारी स्थिति न हो तो | 
उनकी किंकरी किसी मंजरी-सखीका आनुगत्य करके । 
सचिदानन्दशनरस- -प्रेमविग्रह्‌ परम प्रियतम भ्रीकृष्णकी । 
ऐेवाका सौभाग्य प्राप्त करना चाहिये | आइये--एक साधक | 
भक्तके साथ मिलकर उन्दींकी भाषामै हम मंजरियोमें प्रधान । 
श्रीरूपमंजरीकी प्रार्थना करैं-- | 
भ्रीरुपमज्ञरि निजेश्वरयोः पदाव्ज- | 
सेवासुतैरविरत॑ परिपूरितासि। | 
त्वत्पादुपङ्कजगतो मयि दीनजन्तौ । 

इषि कदा विकिरसि स्वकृपाभरेणा। | 

हे श्रीख्पमज्ञरी ! आप अपने स्वामी श्रीकृष्ण एवं | 
स्वामिनी श्रीराधाके चरणकमलॉकी विविध सेवारूप अमृतसे | 
नित्य-निरन्तर परिपूर्ण रहती हैं । देखें वह दिन कब आता , 
है, जब आप मुझ दीनपर अपनी क्ृपाभरी दृष्टि डाढंगी ! | 
मुझे तो आपके चरणकमर्लोका ही सहारा है ।? | 
बोळो, रस और भावरूप श्रीराधामाधवकी जय-जय | | 


भइ आज खबकी मनभाई सुखद्‌ बात री । 
बाचि उठे अंग-अंग पुलकित भये गात री ॥ 
आये अज, इस, इंद्र, घरुस अरु कुवेर री । 
ळच्छी; सुरसती, सती, सची देवि ढेर री ॥ 
धरि के ग्वाळ-गोपी-तन करत कौर्ति-गान री। 
किनर quq वने गोप भरत तान री॥ 


जय जय वृषभानु जयति भाजु कीतिं रानि री। 


बरसि रदौ रस अनूप भूप भानुद्वार री। 
he ~ 
भये सब सवके आनन्द्‌-आगार री॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
x 
है! 


' श्रीकृष्ण 


श्रीराधा 


(पाण्डेय qo श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, साहित्याचार्य, “रामः ) 


(१) 
श्रीकृष्णावतार 
तमांस्यपजुद्ननथो कुलमपि द्रावयन्‌ रक्षसां 
, खुखत््वमिव भावयन्‌ विदुधबृन्द्सुद्भावयन्‌ । 
मनास्यमळ्यन्‌ सतां सुक्रतपुञ्जसुजजीवयन्‌ 
हरन्षिह सुवो भरानवतरअ्येन्माधवः ॥ 
तमोगुणको दराने, तमःप्रधान प्रकृतिवाळे राक्षसोंके 
कुलको मार भगाने, उत्तम सत्त्वयुणको प्रकट करने, सत्त्व: 
प्रधान देवताओंको उन्नतिशील बनाने सत्पुरुषोंके मनको 
निर्मल--प्रसन्न करने, पुण्यपुझको उज्जीवित बनाने तथा 
भूमिके भारको उतारनेके ल्यि यहा अवतार लेनेवाले 
श्यामसुन्दर माधवकी जय हो। _ 
PA) 
ज कन्हेया लालकी 
हइ हुईं कंसकी नुशंसताकी दुष्टताकी 
बाँकी हुई श्रुकुटि कराल महाकाळकी, 
ज्योति जागती-सी एक प्रकट अमंद हुई 
बंदू हुईं कारामें असुरु नरपाढकी । 
जाया देवकीने उसे पाया जसुदाने किंतु 
यळमें कमळ खिळा, बात थी कमाळकी, 
जाग खाजुराग प्सद्वि-सिद्धियॉकी पज उठी, 
गूँज उढी जै-जैकार जे कन्हैया ळाळकी ॥ 


(१) 
श्रीराधाका खरूप 
अळख अरूप नील रुपमै रूखाता जहाँ, 
दिव्य वह दर्पण स्वरूप राधिकाका है; 
तृप्तिकी न चाह नित्य प्रोतमके तर्पणको, 
प्रीतिरस वर्षण स्वरूप राधिकाका है। 
आँखुओंके हारका सिंगार हेतु साँवरेके, 
सतत समर्पण खरूप राधिकाका दै। . 
तृष्णा नहीं त्याग, अधिकार नहीं सेवा सदा, 
प्राप्ति नहीं अपेण खरूप राधिकाका Š ॥ 
(२) 
श्याम ही राधाके जीवन 
मान लिया आली | वनमाली है निडर अति, 
लीक निज : प्रीति अलीक चे लखाते हॅ! 
पूत Š बढ़ेके किंतु धूतपन छोड़ते न, 
गेह-गेह गोपियोंके गोरस चुराते हैँ। 
रूचि-अनुसार अभिसार करें श्याम सखी | 
दाये या कि बाय चले तो भी मुझे भाते हॅ! 
साँसके समान याँ खछंद्‌ गमनागमसे 
मेरे प्राणप्यारे मुझे संतत जिळाते हैँ ॥ 
( राधाष्टमी-महोत्सवर्म लिखित और पठित ) 


एकमात्र प्रियतम-खुख-जीवन, 
राधा-शोपीजनका 


, @&cecaeceeeeae— 


श्रीराधा ओर गोपीजनका स्वरूप 
जितना जितना मनसे आत्मसुखेच्छाका होता Š त्याग । 


उतना उतना दी विशुद्ध बनता जाता मनका अनुराग ॥ 
` फिर केवळ प्रियतम-सुखकी ही एक अभीप्सा उठती जाग । 
फिर केवळ वह प्रियसुखका ही साधन बन रहता बड्भाग ॥ « 


"स्तुति-निम्दा, शुभ-अशुभ) प्रियाप्रिय, लाभ-अलाभ, मान-अपमान । 
घन्धन-मोक्ष, नरक-सुरपतिश॒द दो जाते सब इन्द्र समान ॥ 


पावन दुलभ यही खरूप महान्‌ ॥ 
ना Si ——— 


एकमात्र प्रियतम भगवान्‌ । 


SECELECECE— 
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ज्ञानकी साधना 


( रेखक--भशरीरामनाथजी “सुमन! ) 


जानकी सदी किंठ वह इसडिये भी अनिवार्य है कि व्यक्ति खयं आफनै 
गनका अन्त मइत्ताकी उपलब्धि भी उसके बिना नहीं कर सकता [ 


विद्या या ज्ञानको आचरणमें लाना 
साधना है । खेतमै केवल बीज छौंट देनेसे ही 
नहीं हो जाता; वस्तुतः यह तो कतेव्यका आरम्म है। उसमें 
उपयुक्त मात्रामै खाद देनी पड़ती है; फिर बारबार उसकी 
सिंचाई करनी पड़ती दै । निरर्थक घास-पात उसकी. शक्तिको 
` जूस न लें; इसल्यि निराई करना भी आवश्यक होता है । 
फिर उसे नाशक कीड़ों-मकोड़ोंसे भी बचाना पड़ता है; तब 
कहीं एक was पूरा खप्न साकार होता ह| 


क्या यह शिक्षित होनेका प्रमाणपत्र दै ! 
इसी प्रकार पुस्तकी विद्या या सैद्धान्तिक शानको बार- 
बार अपने जीवनमै उतारनेकी आवश्यकता पड़ती है । जब 
तुम उदार मावनाओंकी बातें कर रदे होते हो तब क्या तुम्हें 
उस दिनकी “कफे” वाढी घटनाका स्मरण आता है जब तुम 
बातचीतके सिळसिलेमें इतने उत्तेजित हो गये कि गाढी- 
गलौज और हाथापाईपर उतर आये थे ! वह ज्ञानका प्रदर्शन 
` था या अज्ञानका ! तुम्हारी सभ्यताका या असम्यताका ! 
तुम्हारी विद्याका या कुरुचिका ! इसी प्रकार जब उस दिन 
शिक्षक पढ़ा रे थे तब नरेशका उनकी दूसरी ओर देखनेपर 
चोच बनाना तुम्हें और दूसरे चन्द लड़कोंको केसा अच्छा 
लगा था ! क्‍या वह नरेशकी या तुम्हारी विद्याभिरुचि या 
एक युनिवर्सिटीके छात्र होनेका प्रमाणपत्र था ! 
अभी उस साळ एक विश्वविद्याल्यके कुछ छात्रोंने 
अपने कुलपतिके घरकी खियाँका अपमान किया; एक 
काळेजके छड़केने कठोर पर ईमानदार परीक्षा-निरीक्षकको 
छुरा मार दिया, इसळ्यि कि उसने नकल करनेके निषिद्ध 
कामसे उसे रोका था | उस दिन अखबारोमें पढ़ा) छात्रोंने 
बसे जला दों; काळेजकी प्रयोगशाला तथा कार्याल्यके शीशे 
एवं फर्नीचर तोड़ दिये | आये दिन इम इस प्रकारके 
ससाचार पढ़ा करते हैं | कभी इमारे छात्र विनयके लिये 
प्रसिद्ध थे; आज उद्दैण्डताके लिये विख्यात हो रहे हैं। 
= अवश्य ही. इस उद्दण्डताके पीछे कुछ सामाजिक पीड़ाएँ मी 
s होंगी,.परतु इससे उसका समर्थन नहीं होता | 
 उअदिष्टता किसी मी सभ्यता, किसी भी उत्तम जीवन- 
x क्रमका अंश नहीं हो सकती | अनुशासन सभ्यताका प्राण है; 
संयम संस्कृतिका मूळ है; समाजकी उन्नतिका सोपान | 
S २ 
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प्यार 
> t 


जब गूँगी पुस्तके बोलने लगेगी | 
तनिक बिचारसे तुम अध्ययन-कालको कलाका सोन्द॒ 
प्रदान कर सकते हो.। जरा-सा बिनम्र होकर तुम आपे | 
झीलकी छाप अध्यापर्कोपर ल्गा सकते हो; जरा शिष्ट होक | 
तुम अपने गुरुजनों एवं अभिभावकोको अपने प्रति आश्वस्त 
एवं प्रशंसापूर्ण बना सकते हो; जरा प्रेम दिखाकर m 
लोगोंका दिल जीत सकते हो । अपने विषय, टप 
अपने अध्यापकके प्रति जरा अधिक ध्यान देकर तुमने | 
केवळ विश्वासपूबंक परीक्षामै अपनी अच्छी श्रेणी छा सकते 
हो वर अपने अजित ज्ञानको उपयोगी भी बना सकते हो। 
आवश्यकता इतनी ही है कि जब तुम पढ़ो, तब पुस्तकोंको 
बोझ समझकर न पढ़ो} उनके साथ समय याँ बिताओ; मी 
किसी मित्र या हितैषीके साथ बैठे हो । जरा-सा अपना रुख 
बदल दो; देखोगे कि ये गूँगी किताबें सचमुच तुमसे aa 
लगी हैं; अपने दिलकी बातें कहने लगी हैं; तुम्हारे नावर 
अपनेको जोड़ने लगी Š | तब वे जड पुस्तके नहीं रह जायेगी. 
वे तुम्हारे जीवनमै, तुम्हारे छृदयमें प्रवेश करेंगी | तब वही 
शुष्क ज्ञान बोश न होकर नवीन स्फूर्ति एवं प्रेरणासे मनोरम 
हो जायगा । 


झूठी विद्याका दम्भ 
आजकल यह भी दिखायी पड़ता है कि झुठी विद्याने 
झुठा अभिमान उत्पन्न कर.दिया है | कई प्रकारका दम्भ ठी 
विद्याके साथ मिल गया दै | कुछ विदेशी व्यक्तिवाचक नाम; 
या विचारधाराओंका उल्लेख कर श्रोताओं या पाठकोँपर 
धाक जमानेकी चेष्टा, fil बहुपठित कहलाये जानेका लोग 
इसी प्रकारका एक दम्भ है | इन नामोंसे हम विज्ञापित करते! 
हैं कि हम बहुत जानते हैं और दूसरोंका ज्ञान दकियानूी 
या पुरातनपन्थी दै | ऐसे लोग इतना भी नहीं जानते हि 
शानके क्षेत्रमै पुरातन या नूतन-जैसा कुछ नहीं है। जे. 
सत्य है वह सनातन दै, पुरातन Š | उस सनातंन-पुरातनपर |" 
अपरिचयका परदा पड़ जाता है | उस परदेको र 
उसका दर्शन करना ही नूतन है | इस प्रकार पुरातन 
नव-नव रूपोमे प्राणोमें आता है; प्रश्ञामें अवतीणे होता. 


संख्या ११ ] 


ज्ञानकी साधना 


१३०५ 


आँखॉँमें दीप्त हो उठता है। पुरातनका पुनरावतरण ही नूतन 
है । हम यह भी देखते Š कि इम अपने या दूसरे देशॉके 
पुरातन साहित्यका बिना पढ़े ही तिरस्कार करते हैं । यह शान 
नहीं है; अज्ञानका जो तिमिरावरण हमारे मन-बुद्धिपर छा 
गया है, उसे ही जडकी भाँति पकड़कर हम बैठ जाते हैं | 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि छात्र जब घर जाते हैं 
तब अपने माता-पितासे अपनेको विकसित और विशिष्ट 
समझनेका गये कभी-कभी उनमें दिखायी देता है । यह वृत्ति 
जीवन-कलामें भद्दी एवं कुरूचिपूणे रेखाओंके उदयके समान 
है। ऐसे समय तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम्हारे शिक्षणके 
लिये वे ही गरीब कितना कष्ट उठाते हैं; अपने प्रति न जाने 
कितनी सुविधाओँका त्याग करते हैं; कभी-कभी आवश्यक 
भोजन एवं वस्तकका त्यागकर तुम्हारी पढ़ाईका भार उठाते 
हैं। तब क्या तुम जो बन रहे हो उूसमें केवळ तुम्हारा 
पुरुषार्थ है ? नहीं; उुसके पीछे न जाने कितनोंका त्याग, न 
जाने कितनी वेदनाकी घड़ियोंकी प्रेरणा, न जाने कितना 
आत्मपीड़न दै ! तुम्हारे निर्माणमें जिनका मौन दान दै, 
जिनके रक्तदानते, जीवनदानसे, कण-कणके त्यागसे तुम 
बढ़ रहे हो, उभर रहे होश उठ रहे हो; पनप रहे šD 
उनके प्रति कृतज्ञवृत्तिका न होना तो न केवल वास्तविक 
विद्याका उपहास है वरं मानवताका ही तिरस्कार है । जिस 
दिन तुम इसे समझोगे, अनुभव करेगे; सची मृदुता एवं 
रसते भर उठोगे और वास्तविक विद्या प्राप्त कर अपने 
कुलका मस्तक ऊंचा करोगे | 

फिर मान भी लें कि तुम साक्षरतामें, पुस्तकी-शानमें 
अपने पालकोंते बढ़े-चढ़े हो) किंतु .इससे यह कहाँ सिद्ध 
होता है कि वास्तविक ज्ञानकी पूँजीमँ भी तुम उनसे ऊंचे 
हो ? विद्या तो सद्गुणोके संस्कारके लिये है; वह मानवरमे जो 
रेष्ठ शक्तियाँ मूच्छित पड़ी हुई हैं; उन्हें जगाकर जीवनमें 
उनका विनियोग करनेके लिये है; वह मानवकी पझुताको 
पराजित कर उसमें चारिय एवं भ्रेष्ठ संकर्ल्यांकी उदात्तताके 


~ बिकासके लिये दै | क्या इनमें वे लोग तुमसे आगे नहीं 


हैं १ उनमें दूसरोंके छिये स्वयं कष्ट सह लेनेकी जो वृत्ति है; 
उनमें संतानके भविष्यके ल्यि त्याग करनेकी जो सहज प्रेरणा 
है; उनमें साधुताके प्रति जो आस्था है; उनमें कठिनाइयों 
और आपदाओंके बीच चलते हुए भी सन्मार्गसे न डिगनेका 
जो बल है; वह क्या शिक्षाका ही प्राप्य नहीं है! उसने 
उनके जीबनको एक अन्तःसौन्दर्य प्रदान किया है और 


मानवकी उस महिमासे उन्हें मण्डित कर दिया है, जिसके 
बिना जीवन जीवन नहीं? अन्ध-मरण है । 


मानवको खण्डित करनेवाली शिक्षा 

हम यह भी देखते हैं कि बहुत जगह शिक्षाने हमारे 
हृदयकों सामान्य मानवसे काटकर दूर कर दिया है | यह 
एक भयावद्द स्थिति है | मिथ्या गर्वेने शिक्षित एवं अपठित 
जन-समाजके बीच एक दीवार खड़ी कर दी है । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि जाति या देशकी मुख्य मानस-घाराते 
शिक्षितवर्ग बहुत दूर होता जा रहा है | जीवनमै पदार्पण 
करनेपर जिन्हें पढानेका इम ब्रत लेते हैं; सरकारी या गैर- 
सरकारी सेवाओंद्वारा जिनकी सेवाका हम दम भरते हैं; उनको : 
जानते ही नहीँ; ऊपरसे जानकर, उनके बीच रहकर भी 
अंदरसे नहीं जानते | विमेदके अन्धकारके मानस-कारागारमें 
बंद हमारी अपनी मिथ्या कल्पना हमें नित्य उनसे दूर Š 
जाती हैं | बिराटसे मानवका मिलन, न किं बिच्छेद, शिक्षा- 
का लक्ष्य है; पर यहाँ हो यही रहा है कि शिक्षाने हमें वामन 
बना दिया है और जातिकी जीवन-घारासे अपनेको अलग 
रखनेमें ही हम प्रसन्न-मूढु हैं | हमें इतना भी स्मरण नहीं 
रह गया है कि जो शिक्षा खण्डित करती दै, केवल संशय 
देती है विश्वास नहीं; जो मानवको मानवसे दूर करती हैं? 
जिसमें असेद-भावनाका विकास नहीं है, वह वस्तुतः शिक्षा 


ही नहीं है । 
जन्मभूमिकी उपेक्षा 

जिस मिट्ठीमै हम पैदा हुए हैं; जिस समाजमें पळे है; 
जिस वातावरणमे सॉस हेते हैं; जहाँकी जलवायु हमारी शिरा- 
शिरामै प्रवाहित है; जॉकी ज्योति हमारी आँखाको प्रदीप्त 
करती है; जहाँकी हरियाली हमारे मनआणमें बसी हुई %; 
जहाँकी चाँदनीमै हमारे सपने साकार होते हैं और भावनाएं 
नृत्य करती हैं; जहाँकी नदियाँ न केवल हमारी प्यास बुझाती, 
हमें अन्नदान करती हैं वरं हजारों वर्षके हमारे अतीतकी 
मौन गाथा हमारे कानोमें कह जाती हैं; उसमें दी अपनेको 
खोजना और पाना, अपने साथ उसका aras बल्कि 
मिलन-निमजन ही वास्तविक एवं जीवन्मयी शिक्षा दै | 


जीवन-मूल SS 
यह स्नातककाल, यह बिद्योपाजँनकाल, यह चर्या 
समय जीवनका मूल | यदि जड़ मजबूत न हुई) यदि 
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[ भाग ४, | 
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उसमें घुन लग गया तो ऊपरसे बड़ा और हरा-भरा दीखने- 

वाला सम्पूर्ण वृक्ष एक दिन सहसा इस प्रकार gg जायगा, 
मानो कभी था ही नहीं | याद रखियेश जीवन-मर आपको 
खचे-ही-खचे करना है | आज कमानेका, पूँजी एकत्र 
करनेका, संचयका समय है । इसीपर भविष्यकी सम्पूर्ण 
उठान, सम्पूर्ण सुख-वैभव और सम्पूर्ण सफलता निर्भर है। 
इसलिये इसे चुहलमें, खिल्वाड़म न विताओ | आज जीवनके 
महलकी नींव दी जा रही है; इसमें कतंव्यकी कोई उपेक्षा 
क्षमा न की जायगी | 


मुकुन्दको देखो, माता-पिता इतने गरीव ये कि कभी 
उसे दूध न जुटा पाये; सूखी रोटियॉ भी कभी मिलीं, कभी 
नहीं मिलीं | परंतु उसने हिम्मत न हारी | श्यामछालके यहाँ 
रसोई बनाता, झामको ट्यूशन करता और रातको पढ़ता 
था । परंतु इतनी कठिनाइयोंके बीच भी तुमने कमी उसे 
मलिन, उद्विग्न, क्रुद्ध या अशिष्ट न देखा होगा | उत्तेअनाओं- 


— Pp Í 


मा गृधः कस्यस्िइनस्‌ 


( लेखक --शीसुरेशचन्द्रजी वेदाकार एम्‌० ८०, एल० टी० ) 


“मा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌? यह उपनिषद्‌ और वेदका 
वाक्य है| इसका अर्थ है "किसी धनका लोम मत करो, 
संसारमें धन किसका है !” अर्थात्‌ घन किसीका नहीं 
Š | धनकी इतनी उपेक्षा करनेका मतलब यह नहीं कि 
समाजमें धनका महत्त्व है ही नहीं ? भर्तृहरिजी महाराजने 
धनके महत्वको बतलाते हुए कहा है-- 


यस्यास्ति वित्तं स॒ नरः कुलीनः 


स पण्डितः स श्रुतवान्‌ Sora: । 
. _ स पुव वक्ता स च दुरशाचीयः 


सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 


- अर्थात्‌ जिस मनुष्यके पास सम्पत्ति है, वह 
कुलीन, पण्डित, अनुभवी, गुणश, वक्ता और दर्शनीय 


है । इस संसारमें सारे गुण खर्णम ही विद्यमान Š | 


सचमुच धनकी बड़ी महिमा है | धनके बिना मनुष्य: ; 
का कुछ दिन भी गुजारा चळ नहीं सकता; धनके बिना 
मनुष्य-समाजकी रक्षा नहीं हो सकती, सरकार धनके 
बिना निर्बल है, संखाओकी सत्ता धनके बिना बची नहीं 


के वीच भी सदा शान्त रहता, क्रोध'और उपहासका अवार । 
मुस्कराकर देता; व्यंगका स्वागत मृदु वचनेंति करता था| | 
गुरुजनके. प्रति sarata, अपने एवं दूसरोंके प्रति ईमानदार, | 
श्रमसे न भागनेवाळा, खयं पीड़ित होते हुए भी दूसरोंदे । 
दुःखमें भाग ठेनेको सदा तैयार । वही मुकुन्द इतना बह 
कि हमारे देशका एक अत्यन्त उच्च अधिकारी हो गया है। | 
और आज भी बह उतना दी विनयशील तथा नप्र है। विद्या | 


उसके जीवनमै उतर आयी है । | 
इसलिये ब्रह्मचर्यमय-जीवनकी कलाके उदय तथा जानकी 


साधनाके लिये तुम जरा अपने प्रति सच्चे बनो; अपनी | 
वृत्तियोंपर अनुशासन रक्खो; संयमसे रहना सीखो; सीखनेकी, | 
जाननेकी, जिशासाक्ी नम्रवृति धारण करो; अपने हृदयक्ने| 
उच्च मावनाओसे रसमय एवं उदार होने दो और तत्र देखो | 
कि तुम्हारी कठिनाइयाँ किस प्रकार गळ गयी हैं और मां | 
कैसा सरळ एवं सुखद हो गया है । , । 


| 
| 
रह सकती | साधु, संन्यासी, महात्मा तथा ब्रह्मचारी भै | 
घनके बिना अपना काम नहीं चला सकते । यदि किसी! 
के पास सभी गुण विद्यमान हों पर धन न हो तो उसके, 
गुणोंका विकास रुका रहता है, उसकी योग्यता अयोग्यतागे 
परिवर्तित हो जाती है | किंसीने ठीक ही कहा है- | 
शीलं शौचं क्षान्तिदाक्षिण्यं मधुरता कुळे जन्म । | 
न विराजन्ति हि सर्वे वित्तहीनस्य पुरुषख u | 
अर्थात्‌ शीळ, शौच, क्षमा, कुशलता, मधुरता और| 
कुलीन बंशमें जन्म--ये सव वस्तुएँ धनहीन qaa 
नहीं प्रात ददती हैं । इसील्यि आज लोग कहते है-- । 
धनं संचय काङुत्स्थ धनमूलमिदं जगत्‌ । | 
अन्तरं नैव पश्यामि निर्धनस्य स्तस्य च॥ | 
हे राजन्‌ | धनका संचय करो; क्योंकि इस संसारका 
आधार धन ही हे । मैं मरे हुए“ और निर्धन व्यक्तिम 
कोई अन्तर नहीं देखता । सचमुच धनहीन 
अत्यन्त हीन गया-गुजरा प्राणी है। इसी बातको 
s भीष्म पितामहने महामारतमें युधिष्ठिर महाराज 
कहा हे-- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection; Varanasi 


१ 


संख्या ११ ] 


मा गध; कत्यखिद्दनम्‌ 


१३०७ 
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"अर्थस्य पुरुषी दासो दासस्त्वथों न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यथेन कोरवेः ॥ 
“मनुष्य अर्थका दाउ है। अर्थ संसारका खामी है 

वह कि का दास नहीं V | महाराज | इसी धनके कारण 
मैं कोरवोंसे Sar हुआ हूँ ।: 

इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृतिर्मे चार प्रकारके 

पुरुषार्थ माने गये हे--धरम, अर्थ, काम और मोक्ष ये 
चार वस्तुएं ही ऐसी Š जिन्हें प्रयत्न करके प्राप्त करना 
होता है। पुरुषार्यका अर्थ है वह वस्तु जिसे मनुष्यको 


अपने पुरुषार्थते प्रात्त करना चाहिये। पुरुपार्थका अथै 


कृतार्थता, पराक्रम, सार्थकता आदि है | सचमुच भारतीय 
संस्कृति दैन्य और निराशाके गीत गानेवाली नहीं | भारतीय 
संस्कृति धनको निकृष्ट नहीं समझती | इसीलिये यहाँ अर्थ 
भी एक पुरुषार्थ है। द्रव्य, सम्पत्ति स्वाज्य नहीं। प्रयत्नके द्वारा 
द्रव्य संचय कीजिये, « सम्पत्ति अर्जन कीजिये। भारतीय 
संस्कृतिमै धनसे परहेज नहीं। यहद न तो भिक्षु संस्कृति 
है और न भोगवादी संस्कृति है । यह धनको 
पचा ळेनेवाखी संस्कृति दे | यंद देखते हुए ही तो संत 
तुकारामः-जेंसे महात्माने भी कहा है-- 
सदू व्यवहारोंसे जोड़ो घन, उसे व्यय करो बन उदार मन १ 


वेदर्म स्पष्ट रूपमै मनुष्यको आदेश देते हुए कदा 
गया है---“शतहस्त समाहर सहख विकिर? अरे लोगो | सैकड़ों 
हाथोंते धन लाओ और हजार हाथोंसे उसे वितरित करो, 
उसे दूसरोंकों देते चलो, उसके प्रति लालच मत करो, 
उससे चिपटकर मत बैठो। यह धन-संचय मनुष्यके 
अंदर काम; क्रोध, लोम, मोइ आदि शत्रुओको घुसाकर उसका 
सर्वनाश कर देता है | अनुभवी पुरुषाने इसील्यि कहा है-- 

द्रष्येण जायते कामः क्रोधो m जायते । 

ब्रष्येण जायते लोभो मोहो व्रच्येण जायते U 


धनसे काम, क्रोध, लोम; मोह पैदा होते हैं | इतना 
ही नहीं) इससे भी आगे कहा 2— 
स्तेयं हिंसानृतं रम्भः कामः ऋधः स्मयो मदः । 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पधा व्यसनानि च॥ 
एते पञ्चदशामथो छार्थमूछा मता नृणाम्‌। 
तस्मादनर्थम्थास्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
( थीमङ्भागबत ११ । २३ । १८-१९ ) 


चोरी, हिंसा» मिथ्यामाघण, पाखण्ड, काम, क्रोध, 
अहंकार, मद, भेदबुद्धिः वेर, अविश्वास, स्पर्धा और 
व्यसन-दाराव, जुआ, व्यभिचारे पंद्रह अनर्थ मनुर्ष्योमे 
घनके ही कारण माने गये Š | इसलिये अपना कल्याण 
चाइनेवाला पुरुष 'अर्थ'नामक अनर्थको दूरसे ही व्याग 
दे | इस धनके प्रति लोगोंको सावधान करते हुए हिंदी- 
कवि "गिरिधरदासशने भी लिखा है-- 

दौत पाय न कीजिए सपनेमें अभिमान। 

sas जळू दिन चारि को 2 न रहत निदान ॥ 

š न रहत निदान, जियत जगमें जस लीजे! 

मीठे बचन सुनाय विनय सब ही को कीजे॥ 

कह पिरिधर कदिराय अरे यह सब घर तौरत १. 

पाहुन निसिदिन चारि रहत सब हो के दोरत ॥ 

भगवानका कौन प्यारा है! इसका उत्तर देते हुए 
६दादूद्याल'ने कहा है-- 

अंथ न वाचे गाउ्डी, नहि नारी सुँ नेह! 

मन इन्द्रिय स्थिर करै छौँडि सकळ गुण देह ॥ 

गाँठमें जो द्रव्य नहीं बाँधता, कामवासनार्मे जिसकी 
प्रीति नहीं; मन और इन्द्रियॉंकी जिसने अचञ्चल कर लिया 
है और दैहिक गुणोंका परित्याग कर दिया है; उसीको स्थितप्रश 
संत कहना चाहिये । 

इस प्रकार हमें कभी-कभी धन दुगुंगॉका कारण प्रतीत 
होने छगता है । इतिद्दासके पन्नोंको खोलकर जब धनियोंके 
जीवनजत्तान्तोको हम पढ़ते हैं तो इस धनसे चिपटनेका 
भयंकर परिणाम हमें दिखायी देता है। “हिंदी-मिळाप्मे 
एक बार यह प्रकाशित हुआ था कि “सन्‌ १९२३मे 
शिकागोके एक होटलमै संसारभरके बड़े-बड़े धनिर्याकी 
एक समा हुई । इस sam दुनियाकी सबसे बड़ी छोहा- 
कम्पनीके प्रधान विद्यमान थे । अमेरिकाके नेशनल सिटी 
बैंकके अध्यक्ष, अमेरिकाकी सबसे बडी गेस-कम्पनीके 
प्रधान, गेहूँका सबसे बड़ा सट्टा करनेवाले न्युयाकै स्टाक 
एक्सर्चेजके प्रधान, अमेरिकाकी हालस्ट्रीटके सबसे बड़े 
गोदामके स्वामी, सारी दुनियाके देशोंके सेटलमेंट बैंक- 
प्रधान भी थे। यह संसारके उन इने-गिने घनियोंमें थे 
जिनको खयं पता नहीं था कि उनके पास कितनी धनराशि 
है | परंतु पचचीस वर्षके पश्चात्‌ धनके लोभी इन ब्पक्तियाँ- 
की दशा क्या हुई वह भी सुनिये । दुनियाकी सरते बड़ी 
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———— 


SW कम्पनीके प्रधान चाल्स दीवालिया होकर मेरे | 
दुनियाकी सबसे ` बड़ी गैस-कम्पनीके अध्यक्ष हावेडे 
पागर्लोके अस्पतालमै भर्ती हुए । दुनियाकी सबसे बड़ी 
व्यापारी-कम्पनीके प्रेसीडैन्ट सेमुअल जीवनके अन्तिम 
दिनोंमे भिखारी और अपराधी बनकर भटकते रहे। 
गेहुँका सट्टा करनेवाले मरनेसे पूवे दीवालिया हुए । 
न्यूयाकै स्टाक एक्सचेंजके प्रधान विटने जेलखानेमें पड़े 
और बंदीय्रइमें उनकी मृत्यु हुई । सबसे बड़े गोदामके 
स्वामीने आत्महत्या कर ली । दुनियाके सारे देशोंके 
बैंकोंके प्रधान फ्रेजरने भी आत्महत्याका मार्ग पकड़ा ।' 
ठीक ही कहा गया है-- : 
अर्थस्योपार्जने दुःखमजितस्य च रक्षणे। 
नाशे दुःख व्यये दुःखं थिगर्थं ढुःखभाजनम्‌ ॥ 
धनके कमाने, कमाकर रक्षा करनेमें दुःख है। नाश 


और व्ययर्मे दुःख है--ऐसे धनपर धिक्कार है, जो दुःख- 


ही-दुःखका कारण V | यह दुःख दूर कैसे हो! 
इसके लिये मनुष्यको अपने हृदयमें यह भावना 
छानी चाहिये क्रि धन उसका नहीं दै, यह तो mami 
सम्पत्ति है और जिस दिन चाहे वह मुझसे ले सकता है । 
इस प्रकार धनी व्यक्ति धनका ट्रस्टी दै । प्रभुको दीन 
बहुत प्यारे हैं | हैं भी तो वे दीनवन्धु | इसलिये हमें इस 
धनका प्रयोग उन दीनोंके feb दुखियाँके लिये 
करना चाहिये | : 
काम करवाकर उचित पैसे न देना; पेसे लेकर 
काम-चोरी करना; दूसरोंके परिश्रमका अनुचित लाभ 
उठाना, बिना उपजके लगान वसूल करना; व्याजके नाम 
पूजी हीं हड़प लेना) सीघे-सादे लोगोंको धोखा देकर उनका 
हक छीन लेना तो प्रत्यक्ष पाप है ही । अपने पास जो 
कुछ हो; उसे भगवानका न समझकर अपने भोगके 
लिये ही उपयोग करना भी अपराध है । अतएव सारी 
सामग्रीको भगवानकी समझकर जहाँ-जहाँ जरूरत हो, 
वहाँ-वहाँ उसका उपयोग करना, देना चाहिये, पर कहीं 
भी न दातापनका अभिमान हो, न ढेनेवालेपर अहसान 
छादा जाय, न बदला चाहा जाय--यही समझा जाय कि 
भगवानकी वस्तु भगवानकी सेवामें लगकर सार्थक 
हो गयी | 


वस्तुतः उतनी ही वस्तुपर अपना अधिकार है जो 
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हमारे उदरपोषणके Q आवश्यक हो । अधिकपर | 
अधिक्रार मानना तो चोरी है और इस प्रकार चोरी | 
करनेवाला दण्डका पात्र दै | | 
यावदू श्रियेत जदरं तावत्‌ स्वस्यं हि देहिनास्‌। | 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहेति॥ | 

( श्रीमद्वागवत ७। १४। ८) | 

भारतीय संस्कृतिका तो यह नाद दी दै | 
करूँगा मैं सब जगत्‌ अशोक ।\ | 

आनन्दपूणे होंगे. त्रिकोक ॥ | 

इसील्यि तो महाभारतकारने जोरदार शब्दोमे चिल्लाकर | 

कहा है-- | 
दरिद्रान्‌ अर कोन्तेय! | 

व्हे युधिष्ठिर L दरिद्रोका भरण-पोषण कर P यह है| 
धनके. प्रति वैदिक या सनातन, भारतीय संत्कृतिकी 
भावना । जिस देश, समाज और जातिमें प्रत्येक मनुष्य | 
औरोके भूखा न रहनेके बाद स्वयं भोजन करता है उसी | 
समाजमें सभी व्यक्ति सुखी रह सकते हैं । इसीलिये वेदम | 
कहा है-- | 
केवछाघी भवति केवलादी । | 

“अकेला भोजन करनेवाला केवल पापको ही खाता | 

है p कितनी उच्च Š यह विचारधारा । इसीकी प्रतिध्वनि | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्गीता ( २। १३) में की है-- | 
| 

| 


सुकते ते त्त्रधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌। 


“अर्थात्‌ जो पापीलोग अपने शरीर-पोषणके स्मि | 
ही पकाते ( कमाते ) Ó वे तो पापको ही खाते हैं। | 
जिस समाजमें विना दूसरेको खिलाये खाना पाप समझा | 
जाय, वहीं स्वाभाविक सुख-झान्ति विराजमान हो सकती है। | 
अफ्रीकाकी जंगली जातियोंमें आज भी दूसराँको खिलाकर 
खानेकी भावना पायी जाती है | Modern Review | 
नामक पत्रिकामँ एक टिप्पणी छिखी गयी थी जिसका | 
शीर्षक था The savage अर्थात्‌ जंगली | उसमें जंगली 
परिवारका वर्णन करते हुए बतछाया गया था कि तीन 
दिनोंतक भूखे रहनेके वाद जब उस परिवारको शिकार मिले 
और उसने उसे पका ल्या तो परिवारका मुखिया बाहर 
निकला और उसने जोर-जोरसे चिल्लाकर कहा “क्या कोई 


संख्या ११ ] 


गौ--लोकमाता 


भूखा है--वहृ भोजन कर Š |? तीन बार कहनेपर 
भी जब कोई न आया तब परिवारवालोंने भोजन किया । 
भारतीय सनातन और वैदिक धर्में तो प्रतिदिन बलिवैश्व- 
देव-यज्ञकी भावना ओर प्रथा विद्यमान है | इसल्यि इमे 
धनके प्रति छाकूचकी भावनासे अपनेको बचाना है और 
अपनेको उस धनका खामी न समझकर उसे प्रभुकी 
सम्पत्ति मानकर उसे प्रभुके बनाये, दीन बन्धुके पुत्रोके 
. लिये अर्पित करनेका उपदेश इस छोटेसे वाक्य दिया 
गया | आइये, हम धन कमाते हुए भी इस धनको अपने 
प्रभुकी सेवामें लगानेका प्रयत्न करें | टीक ही तो है-- 


मेरे मनमें विराजमान 
उन्हें में जब दीन-दुःखी-जनमें 0 

यह तमी सम्भव है जब हम “मा गुथः कखखिद्धनम" 
की भावना अपने अन्तःकरणमें लायंगै । 


र 


+— o 
गो--लोकमाता 
[ कहानी ] 
( छेखक--ओऔ “चक्र? ) 


गावो लोकस्य मातरः । 


सुष्टिके इतिद्दासमें सजीव संसारपर एक साथ इतने 
संकट कदाचित्‌ दी आये हों । ळगता था प्राणिसृष्टि सवया 
खुस ददो जायगी | संकट सदा धमकी उपेक्षासे आते हैं; किंतु 
ऐसा संकट जब कि मनु प्रजापति एवं जिनपर प्रजाकी 
परम्परा बनाये रखनेका दायित्व है--सभी संत्रस्त हो उठे 
थे | महाशक्ति चामुण्डा संसारको चाट लेनेपर तुल गयी Tl | 

क्या हुआ कि मनुष्य धर्मपराङमुख हो गया था। 
कल्युगमे मनुकी संतान प्रायः इन्द्रियलोलप दो जाती है । 
तामस मन्वन्तरके इस पञ्चदश कल्युगर्मे वह कुछ अधिक 
उच्छरुङ्कल, अपने स्थूळ ज्ञानपर अधिक आश्रित, अधिक. 
गर्वोद्धत हो गयी । उसने प्रकृतिके कुछ रहस्य क्या जान 
लिये, समझ लिया कि q सृष्टिका कर्ता-घर्ता है | उसने 
रोगोंको पराजित क्रिया, एक सीमातक शरीरको अमर कर 
छिया, कुछ नवीन प्राणी बना लिये ओर सौरमण्डलके दो- 
तीन ग्रहोंमें उसके उपनिवेश वन गये । ईश्वर, धर्मको उसने 
बता बता दिया । सदल्क्षर उसके शब्द-कोषमें दुर्बेळताका 
पर्यायवाची ब्रन गया और इस प्रमादर्मे उसका ओद्धत्य 
° बढ्ता गया- बढ्ता गया और छो अब महाविद्या चामुण्डा 
उद्दाम बत्य करने लगी है | क्षुद्र मानव-मानवका क्षुद्र विशान 
क्या अब चामुण्डाके चरणोंकी गति अवरुद्ध कर लेगा ! 


नव७ u——%— 


मानवकी चर्चा व्यर्थ है। प्रजापति पथ नहीं पा रहे हैं। 
स्वयं सृष्टिकर्ता संत्रस्त Š । यह शिव-वश्चविहारिणी किसीकी 
स्तुति नहीं सुनती । कोई मर्यादा नहीं मानती | यह सहज 
प्रचण्डा और इसका खप्पर क्या कभी भरा है कि आज 
भर जायगा । ` ; 


शाश्वत सरिताओंकी धाराएँ शुष्क-प्राय हैं। प॒य्वी 
अनुदिन प्राणि-शून्य होती जा रही है और बढ्ता जा रहा दे 
मरुस्थळ | तृण; गुल्म, तरुओंसे रहित धरित्री कंकाळ दीखने 
लगी है | यह अवर्षण है! ऐसा भी अवर्षण होता दै» 
जिसका आदि-अन्त ही न जान पड़े ! . 


मानवके प्रयत्न-मानवके अइंकारका मेरुदण्ड उसका 
विज्ञान आज भग्नपृष्ठ) असहाय पड़ा दै । वेशानिकोंके 
यन्त्र कुछ नहीं बतलाते कि क्या हो रहा दै । वायुमण्डलमे 
बाष्प बने तो वे वर्षा करा छे; किंतु यहाँ तो समुद्रका स्तर 
तीम्रतासे गिरता जा रहा है; सागर सूखते जा रहे हैं ओर 
बायुमें बाष्पका पता नहीं हे | 


पृथ्वीकी चुम्बकीय शक्ति घट गयी दै । चुम्बकीय गुठळी. 
किसी कारण क्षीण हो गयी है । वैज्ञानिकाने अपने ढंगसे' 
विवेचन किया--“वायुहदीन-जळदीन mata स्थिति पृथ्वी प्रा 
करने जा रही है | इस प्रज्यसे बचनेका कोई मार्ग नहीं है । 


a 
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विशानने अपने सब हथियार डाल दिये । हथियार उसे 
डालने ही थे। कोई एक विपत्ति थी उसके सम्मुख | 
अचानक भूकम्प और ज्वालामुखी फटने प्रारम्भ हो गये थे। 
भूमण्डलकी लगभग सभी मुख्य वेधशालाएँ, यन्त्रागार) 
अनुसंधानःकेन्द्र उनके पेटमें चले गये | मनुष्यने जहाँ 
अपने यन्त्र एकत्र करनेका प्रयत्न किया, धराके गर्मसे वहीं 
ज्वालामुखी फट पड़ा | मानवके प्रयत्न ध्वस्त करनेपर 


प्रकृति उतर आयी थी । 


अमरत्व, रोगजय, नवीन प्राणि-सर्जनका अहंकार किसी 
काम नहीं आया | पता नहीं कहाँते नवीन-नबीन रोगाए ऑ- 
-की सेना उतरने लगी | तीव्र संक्रामक रोगाणु और वे भग्रकर- 
तम विष भी पचा लेते थे | जनपदोंको उन्होंने ऐसे समेटना 
प्रारम्भ किया जैसे कृषक नदीं, कृषि काटनेवाली मशीन 
खेर्तेको समेटती है | 
आस्थाहीन, आचारहीन, धर्महीन मानव--अपंग 
विशानको लेकर असहाय अब क्या करे ! वह तो मृत्युकी 
अवश प्रतीक्षा करने लगा था | 
x x x 


सृष्टिकी एक मर्यादा है | इम उसे जानें न जानें, मानें 

न मानें; उद्दक-समुदायके जानने-माननेका प्रभाव दिवसकी 

सत्तापर पड़ा नहीं करता । सुष्टिकी संचालक, नियामक) 

संरक्षक कुछ शक्तियाँ है | कलाप-्रामके कल्पान्त तापस, 

मनुः प्रजापति, पितृगण एवं देवता | अकाल-प्रल्य हो जाय 

तो उनकी सत्ता बनी रहेगी ! उनका दायित्वके प्रति प्रमाद 
वह क्षमा कर देगा, जो सबका परम नियन्ता है ! 


प्रजापति, पितृगण, देवता क्या करें ! चामुण्डाके 
सम्मुख उनका वश कहाँ चलता है | मनु और जन, तप, 
मह टोवोंके तापस, ऋषि, मुनि उतर आये धरापर | उनके 
लोक कर्मलोक नहीं हैं । अपने लोकोंमें वे कुछ करते-- 
कोई परिणाम नहीं था। कलापग्रामके कल्पान्तजीवियोंको 
उन्होंने प्रत्यक्ष सहयोग दिया | 


यश--लेकिन यशते दुष्ट होकर देवेन्द्र वर्षा तो तब करें) 
जब उन्हें ऐसा करने दिया जाय | यज्ञ होते हे--सविध; 
सम्यक पूर्ण यज्ञ हिमगिरिकी अधित्यकामें वे विशुद्ध सत्त्व 
ऋषि करते Š | मेघमाला उठती है और फुहार छूटती हैं 
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हुंकारके सम्मुख सांवर्तक मेघ ही नहीं ठहर पाते तो सामान 
कादम्बिनी कैसे ठहरेगी ! | 


«म अव हैं !? इन्द्र साक्षात्‌ प्रकट हुए! ऋषियेंद़े । 
सम्मुख । वे जानते हैं कि इन तापसोका अनुष्ठान अमोष x 
रखनेका दायित्व उनपर है और इनका कोप--दीनवदन : 
देवेन्द्रने अपनी असमर्थता प्रकट की । कोई ऋषि अवशपर | 
क्रोध करके शाप केसे दे सकता था Ë 


“महाविद्या महाशक्ति चामुण्डाके रोषका उपशम १? 
“बह उपशान्त होनेको प्रस्तुत नहीं है P 

“उसे शान्त तो होना चाहिये! = 

“उसे किसीका झाप स्पर्श नहीं करता P 


ऋषि-मुनियों एवं तापसोंकी सम्पूर्ण मण्डली कोई मागे x 
नहीं पा रही थी और उनमें प्रत्येकको ज्ञात दै कि जब प्राणी: 
को कोई पथ प्राप्त न हो, उसे क्या करना चाहिये। उनके | 
नेत्र बंद हुए और परमप्रभुको उन्होंने साथ ही पुकारा-| 
शब्दोम नहीं? अन्तरकी वाणीमें, जिसे वह अन्तरका वासी u 
ठीक समझता है। | 

“हम लोकमाताका आवाहन करेंगे [? कोई उस अनन्त | 
करुणार्णवको पुकारे और पथ न पावे १ पथ प्रास्त हो गया 
था। एक साथ ऋषियोंके स्वरमें सुरभी-स्तवन नगाधिराजके 
शिव्रोंमें गूँजने लगा। स्तवनके स्वर उच्च होते गये और 
उनमें भाव-विहलता आयी | सहज शुद्ध अन्तःकरण ऋषियों. 
के कण्ठते गूँजती वह परा वाणी, गगन परिपूत हो गया । 


श्रुतिकी मर्यादा रक्षामात्रके लिये gar मात्र । चामुण्डाकै | 


x 
| 
| 
| 


“उस नादसे | 


शत-शत चन्द्रज्योत्स्ना-विनिन्दक ज्योति--ऋषियोंके नेत्र 
एक बार ऊपर उठे और एक साथ उन्होंने भूमिपर मस्तक 
धर दिये | 


(हुं? एक गम्भीर ध्वनि गूँजी | अनन्त वात्सल्य, अपार 
कारुण्य अतुलनीय आशीर्वाद-धारा असें घरित्रीको धो गयी | 
उन करुणावरुणाल्याको स्तुतिकी अपेक्षा कहाँ और आशीर्वाद | ° 
तो उनकी सहज हुंकृति है | 


x x x 


B 


संख्या ११ ] 


गो-वध सर्वथा बंद हो 
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aaa नमन 


“चामुण्डे D इस प्रकार कोई उन महाशक्तिको पुकारेगा, 
सुर भी इसकी कल्पना नहों कर सकते; किंतु सहज 
झिड़कीसे भरा था वह स्व२---“बहुत हो गया | शान्त हो अब |! 

“तू जा! चामुण्डा गो-बरि नहीं लेती |! अट्टहास 
करती वह कराली क्रोधसे चिल्लायी |--फ रे खप्परका 
ब्याघात मत ब्रन |° 

भेरी संतानोंको अभय दे p गम्मीर बना रहदा खर-- 
“नू. लोकमाता है | झान्त हो जा P 

“नहीं |? ब्रह्माण्ड फट जाय ऐसा गर्जन । 

“नहीं |? कामधेनुके कर्ण खड़े हुए । नेत्रेमि अरुणिमा 
आयी | सिर झुका छिया उन्होंने और हुंकार किया । 
वह हुंकति--उन नथुरनोसे महाज्वाला लपकी और 
भागी चामुण्डा | उसके कपालकी महाग्नि पीली पड़ चुकी थी । 


जो निखिल .न्रह्माण्डमयी हैं, उनको दौड्नेकी अपेक्षा 
कहाँ थी | दौड़ रही थी चामुण्डा--बिखरे केश, अस्त 
व्यस्त चामुण्डा भाग रही थी | उसका खड्ग, उसका कर- 
कपाल, सब मलिन-कान्ति और बह महाप्रलयकी अधिदेवी; 
त्रिलोकीको आतं करनेवाली स्वयं आर्तं भाग रही थी । 
उसे भागनेको भी स्थान नहीं मिल रहा था | 

सष्टाकी उपेक्षा कर चुकी वह और वे लोकपितामह 
चाहें तो भी उसकी सहायता नहीं>कर सकते) यह चामुण्डा 
जानती है किंतु यह आज क्या हो रहा है ! उसे आज 
. कैलासमें भी क्या प्रवेश नहीं प्रात होगा १ इतना उग्र, 
इतना प्रचण्ड तो उसने भगवान्‌ शिवके वृषभको कभी नहीं 
देखा । यह नित्य शान्त धर्म, किंतु आज तो वह हुंकारमे 
ज्वालमाला उगल रहा है। आबातोद्यत बृषम--चामुण्डा 
आज उसके ल्यि अपरिचिता हो गयी दै और वृषभका 
प्रतिकार करनेमें भी अपनेको समर्थ नहीं पाती | 


«देवर्षि ।? अचानक नारदजी दीख गये तो प्रार्णाको 
आश्वासन प्रात हुआ | 


“देवि | उन वात्सल्यमयीमें रोष कभी «आता नहीं | 
माता कमी रुष्ट नहीं होतीं ।! देवषिने कहा--'सवेश्वरेश्वर 
मयूरमुकुटी जिनकी पद-वन्दना करते हैं; उन गोलोक- 
महेश्वरीका प्रतिकार कहीं नहीं दै P 


“मातः |” चामुण्डाकों मार्ग मिल गया और लोकमाताको 
पुकारने कहीं जानेकी आवश्यकता तो नहीं होती | 


“चामुण्डे !' स्वरमें अपार वात्सल्य गूजा--'प्रलयके 
अतिरिक्त तू उद्धत नहीं बनेगी । आवश्यक होनेपर भी 
तेरा आघात सीमित एवं मर्यादित रहेगा |? 


“आपके आदेशकी मर्यादा मानेगी आपकी यह अञ्च॒भ 
पुत्री |? चामुण्डाने स्वीकार किंग्रा--'सकारण क्रोध भी 
चामुण्डाका शान्त हो जायगा यदि आपकी कोई संतान-- 
कोई गोका आश्रय ले लेगा | गो-पूजकसे चामुण्डा दूर रददेगी।' 

x x x 


धराके उपद्रव सहसा शान्त हो गये। पृथ्वी शस्य- 
इयामला हो गयी | वैज्ञानिकाने कदा--'पृथ्वीकी गुठळी 
स्वतः आकर्षण शक्ति-समन्न हो गयी है U 


काश) मानवर्मे सद्बुद्धि आती ! वह गोसेवा सीख 
लेता | उधर केलासमें प्रश्न करनेपर भगवान्‌ शशाडू- 
शेखर देवी उमासे कह रहे थे--'देवि | तुम मद्दाविद्या- 
रुपमै दशधा हो | लोकमाता हो; किंतु तुम जानती दी 
हो कि सर्वेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी आहादिनी शक्तिका दी 
अंश तुम है | गोळोकेश्वरी कामधेनु ही सच्चे अर्थमे 
लोकमाता हैं | वे उन परम पुरुषकी मूर्त सङ्चिनी शक्ति 
हैं। यह निखिल छोक--समस्त लोकॉर्मे जो स्थूलसूक्ष्म 
अभिव्यक्ति है सत्र उन कामधेनुकी g संकल्यामिव्यक्ति 
है। वे किसीको मी अपनेमें लय कर लेनेमै सहज समर्थ 
š | उनकी- उनकी मूर्तिभूता गोओंकी सेवा ही लोकाळ्यमें 
अयस्करी दै P 


——sF 


9 


. गोवध सवंथा बंद हो 


गो-हत्या होगी नहीं जबतक पूरी s । तवतक होगा देशमै कहीं न सुख-स्वच्छन्द्‌ ॥ 
असुर-भाव नित बढ़ेगा, होगा नहीं विकास । होता ही नित रहेगा दुःखद घोर चिनाश ॥ 
सबको प्रभु शुभ बुद्धि दें, हर मोह-अज्ञान | एक स्वरसे सभी ले गोवधचंदी मान॥ 
करे घोषणा शुचि सुखद सत्वर यह सरकार । पाप मिटे फैले सुयश, हो ध्वनि जय-जयकार U 


A 
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हिंद वेशभूषा और हिंदी भाषाको अपनानेमें गर्वका अनुभव करें ! 


. ( छेखक---डॉक्टर औरामचरणजी महेन्द्र, पम्‌० ए०१ पी-एच.° डी० ) 


“अंग्रेजीके एक लेखक टामस फुलरने लिखा है-- 
ध्वेश-भूषाकी सादगी सजनताका चिह दै । उससे 
हमारी आध्यात्मिक भावनाएँ, जीवित रहती हैं | वेश-भूषाते 
आदमीका धर्म) जाति, देश और संस्कृति सब कुछ स्पष्ट 
हो जाते हैं । खच्छ और मद्र वस्त्र पहने व्यक्तिके ल्यि 
सभी ऊँची सोसाइटीके दरवाजे खुले रहते हैं; जब कि 
बहुमूल्य भड़कीले वस्न व्यक्तित्वका ओछापन व्यक्त कर 
देते ई और इस दिखावटीपन और नकलचीपनते हम 
डूसरोंकी दृष्टिम घुणाके पात्र बनते Š | अच्छे गुणों और 
उत्तम चरित्रके विकासके लिये आपके वस्न भी सम्यों- 
जैसे रहें p | 
' हिंदू वेश-भूषा ही आरामंदायक और सादा है 
प्रत्येक जाति और देशवाले अपनी-अपनी पोशाकोंको 
भें बतलाते हैं, किंतु सारा विश्व इस तत्वको मलीमाँति 
- जानंता और स्वीकार करता है कि भारतीय वेश-भूषा 
आकर्षक दै | पुरुषोंद्वारा पहनी हुई धोती, कुर्ता, जाकेट 
और . हिंदू-नारीद्वारा पहनी हुई साड़ी विश्वमे सबसे 
सुन्दर और आरामदायक मानी गयी है । विश्वके जिन-जिन 
स्थानापर भारतके प्रधान मन्त्री भीलाल्यहादुर शास्त्री धोती 
और कुतेमें गये, उनकी पोशाकको सबसे अच्छा समझा 
गया. था | इसी प्रकार श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित और 
भ्रीमती इन्दिरा गाँधीकी भारतीय साड़ी स्वच्छता, सुन्दरता 
और झालीनतामें सर्वश्रेष्ठ गिनी गयी | 
पोशाकके साथ संस्कृति और धर्मका! सम्बन्ध है | 
प्रत्येक धर्मं और संस्कृतिको स्पष्ट करनेवाली वेश-भूषा 
भी अलग है | वैसी पोशाक पहिननेसे एक विशेष प्रकारके 
भाव और विचार मनमै उत्पन्न होते हैं । निरक्षर व्यक्ति- 
तक अन्धानुकरणमें पाश्चात्य ढंगके कोट पेन्ट, टाई और 
हैट-बूट) मोजोंमें देखे जाते हैं | टूटी-फूटी गिटपिट अंग्रेजी 
भाषा बोलकर वे झूठे दम्भकी पूर्ति मात्र करते हैं | 
अंग्रेजी पोशाक पहनते ही मनमें एँठ, अकड़, झूठी शान; 
विलासिता और शेखीके ओछे भाव उदय होते हैं | 
मुसल्मानी पोशाकके साथ ऐश्वर्य, इन्द्रिय-भोगकी लम्पटता, 
विलासिता, वासनाकी तड़क-भड़क जुड़ी हुई है। पोशाक, वेश- 
भूषा ओर माषाके साथ संस्कृति; इतिहास और धर्म जुड़ा 
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हुआ रहता दै । अंग्रेजी और मुस्लिम संस्कृति ओर घर x 
(खाओ; पिओ) मौज उड़ाओ? के भोगवाद और इन्द्रिय. | 
लोडुपतापर खड़ी हैं । ये भोगलिप्सा और क्षुद्र | 
सांसारिकताको ही महत्व देते हैं | वहाँ कुत्सित नग्नता, x 
अइलीळता और हरूम्पटता फैली हुई हैं | पाश्चात्य समाजमे । 
- सर्वत्र वासनात्मक पद्य-प्रइत्तियाँ फैली हुई हैं । ये देश | 
केवळ बाहरी बनावटी सौन्दर्य ( क्या उसे वास्तवमें सोन्दर्य | 
कहे ! ); टीपटाप, ठे दिखावेको ही प्रधानता देते हैं। | 
उनके यहाँ नित्य नये-नये फैशन निकलते रहते हैं | इन | 
सव जातियोंमें नाना भोगोंकी अतृप्त इच्छा भरी पड़ी | 
हैं। यह भोगेच्छा और वासनामय जीवन उनके विचारों 
और बुद्धिको भौतिक स्तरसे ऊपर नहीं उठने देते । छोटी | 
वस्तुओं) नीचे आदशों और मांसूमदिराका पाशविक | 
खाद चखते-चखते ये लोग उच्च जीवन-मूल्योंकी ही भूछ | 
गये हैं | पाश्चात्य और मुस्लिम संस्क्कतियाँकी पोशाकों | 
और वेश-भूषामें जो फेशनपरस्ती/ झठी . शेखी, बाहरी | 
सजावट, मोगविळास इत्यादि हैं; वह मनुष्यकी पड्चेन्द्रियोंका | 
पाशविक सुख है | . 

आप एक दिनके लिये अंग्रेजी या मुसल्मानी पोशाक । 
पहनिये, आप उन्‍्हीं-जैंते विचारोंको मनमें अनुभव करेंगे। । 
आप फौजी पोशाक पहिनते हैं; तो आपके मनमें हिंसा; | 
पञ्चता, आतङ्क, दुष्टता और दूसरोपर अत्याचार तथा | 
दम्भके भाव भर जाते हैं | मुसलमानी पोशाकमें वासना 
और स्वार्थपरता, प्रदर्शन तथा ओछापन मनमें पैदा हो ! 


जाते हैं । 


आज भारतीय नौजवान जो फेशनपरस्ती कर रहे हैं 
अश्छील फिल्मामें काम करनेवाले अभिनेताआं-जैसी अद्धनग्न 
और चुस्त पोशाके पहनते हैं, टूंजिस्टर लगाये हुए आवारा: 
गर्दी करते शहरोंकी सड़कोंपर चक्कर लगाते हैं, ढेर-के-ढेर 
सिग्रेट और पानकी दूकार्नो, होटलों और सिनेमाघरांके आगे 
भीड़ किये रहते हैं, यह महज एक फैशन और दिखावा 
भर है | इस प्रकारके अन्धानुक्ररणमें कौन-सा सौन्दर्य 
है ! ऐसी आधुनिकता केवल झूठे प्रदर्शनकी मरुमरीचिका 
मात्र ही है । | 
भारतीय पोशाक खच्छ और सफेद “धोती, sQ 


कत कित हद 


वि 


n 


कुरता, जाकट, चप्पल इत्यादि इस देशके हिंदूधम) 
मौसम और आर्थिक हैसियतके अनुसार सस्ते, सुविधा- 
जनक और उचित हैं। इनसे सद्भाव और सौहार्दका 
बातावरण उसन्न होता है | इनमें स्वच्छता, सुन्दरता और 
आराम भी अधिक रहता है; मनुष्य व्यर्थके दिखावेसे भी 
बचा रहता है | सौजन्य, सरलता, सादगी, विनयशीलता, 
सजनता हमारी संस्कृति और धमंकी विशेषताएँ रही 
Š | इस पोशाकके प्रयोगसे हमारी आध्यात्मिक भावनाएँ 
जीवित रदती हैं । हम अधिक रंगीन और भड़कीछे 
व्जौंको आदमीका ओछापन मानते हैं | अधिक बनावट, 
शङ्गार और प्रदर्शनपूर्ण वेश-विन्यासको आडम्बरपूर्ण 
मानते हैं । यह तड़क-भड़क हमारे यहाँ हीन समझी गयी 
है । कम-से-कम वस्त्र रखकर प्रकृतिसे तादात्म्य स्थापित 
करना, अपने शरीरको व्यर्थके साज-श्रङ्गार, टीप-टाप; 
कैशनपरस्तीसे दूर रखना, सादा जीवन और उच्च 
विचार धारण करना--यही हमारां दृष्टिकोण रहा है 
और आगे भी रहना' चाहिये | 


पाश्चात्य देशमै जहाँ प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी 


- भावना रहती है, भारतीय संस्कृति और हिंदूधर्मने उनके 


साथ अपनापन स्थापित करनेका विनीत प्रयत्न किया 
हे । दिंदूधममें हिमालय- कैलाश-जैसे पर्वत; गङ्गाजी- 
यमुनाजी, गोदावरी-जैसी नदियाँ; वन, वृक्ष, उपवन 
पवित्र माने गये हैं। वहाँ ईश्वरका निवास माना गया 
है । भारतके हिंदू साधु-संन्यासी ही नहीं; जनता भी 
प्रकृतिकी गोदर्मे सदा आनन्द लेते रहे हें । वे प्रकृतिमें 
दासीकी कल्पना न कर उसे माताके रूपमें देखते और 
भद्धा व्यक्त करते हैं | प्रकृतिके वन, लता; पर्वतः नदी, 
पञ्ञु-पक्षी) वक्षांके साथ उन्होंने सदा अपनेपनका अनुभव 
किया है । हमारे पर्वतो और नदियोंके निकट ही हमारे तीथा 
और मन्दिरोंकी स्थापना हुई है । वन; उपवन और 
प्राम हमारी संस्कृतिके सुन्दर प्रतीक रहे हैं | 


अतः ग्रामीण वेश-भूपा और प्रकृतिके साहचर्यमें 
रद्दनेसे आनेवाली सादगी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, विनय- 
शीलता और उदारता हमारी पोशाकमें भी पायी जाती 
है । टीप-ट्रापको ओछेपनकी निशानी साना. गया है । 
थोथी कृत्रिमता, वनावटीपन, रंग-बिरंगे-आधुनिक श्वज्ञार- 
प्रसाधनोंते हमारे यहाँ सदा विरक्ति रही हे | भारतीय 


0 ६» ` 2० भीभाकी अपनानमं गवेका अनुभव कर | 


_ १३१३ 


संस्कृति यह मानती है कि जितनी ही कृत्रिमता हमारे 


-जीवनमे {आयेगी और पोशाकके सम्बन्धमे जितनी अस्वा- 


माविकताको इम अपनाते जागँगे, उतने ही उच्च जीवनते 
दूर हृटते जायेगे | 

भारतीय पोशाककी सादगीका अर्थ दीनता या दरिद्रता 
नहीं है, वरं यह है कि विना आडम्बरके उपयुक्त और 
आवश्यक वत्तुओका झुद्धतापूर्वक प्रपोग करना | 
यह सादगी, स्वच्छता, निरभिमानिता हमारे नित्य व्यवद्ारमें 
मिली हुईं होनी चाहिये | वस्न बहुत मूल्यवान्‌ न हों) 
टैरालीन, डेकारौन और नाइलौन-जैसे बहुत मूल्यवान्‌ न 
हों, वारीक रेशमके न हों | इनकी कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं है । इम तो मोटे सफेद खद्दरके प्रेमी रहे हे, किंतु 
वह स्वच्छ होने चाहिये | तड़क-भड़कके रंग-विरंगे या 
बेढव फैशनके वस्त्र व्यर्थ थोथेपनके प्रतीक हैं | कम कपड़े 
पहिनने चाहिये, पर उनकी सफाईका पूरा-पूरा ध्यान 
रखना चाहिये । भारतीय विचारोंकी तो यही मान्यता है 
कि जेवर लादनेकी अपेक्षा तो कुछ अधिक कपड़े बनवा 
लेना और स्वच्छ रखनेपर थोड़ा व्यय करना अधिक उपयोगी 
हे । मन, विचार, वेश-भूषा और वातावरणकी सादगी एवं 
स्वच्छता उच्च आध्यात्मिक जीवनकी ओर खींच ले जानेकी 
अद्भुत क्षमता रखते Š | 


हिंदी भाषाके साथ हिद और संस्कृति 
जुड़ी हुई है 

. भाषाकी गुलामी सब्रसे बुरी है; क्योंकि भाषाके साथ 
उसी देशकी संस्कृति और धर्मको भी गुप्तरूपसे अपनाना 
पड़ता है । जिस भाषाको दम प्यार करते हैं; अपना लेते 
हैं या भरपूर प्रशंसा किया करते हैं; उस देशके धर्म, 
परम्पराओं) वीर पुरुषों तथा संस्कृतिको भी अपनाने 
लगते Š | भाषाकी आड़में धर्म और संस्कृतिका भी प्रचार 
क्रिया जाता दै | भाषाके प्रत्येक्त शब्द, मुहावरे और 
कद्दावताके पीछे उस देशका धर्म, संस्कृति और संस्कार 
बोलते Š | धर्म भाषाके कपड़े पहिनकर देनिक व्यवद्दारम 
प्रकट होता दै । अनेक शब्दोंका निर्माण दी धर्मके सोतवे 
वनता हे | भाषा और धर्मका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | 


अंग्रेजोंकी कूटनीति, अंग्रेजीकी गुलामी 
जब अंग्रेजोने भारतको जीता था, तत्र वे व्यापारिक 
सफलता तथा राजनीतिक विजयमात्रसे ही संतुष्ट नहीं हुए 
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शे । राजनीतिक गुलामी ऊपरी और बाहरी शासकीय 
गुलामी हे । शासन दण्ड और भयके बलपर चलता दै ।. 
उन्होंने हिंदुस्थान (इस हिंदुओके मुल्कको ) मानसिक 
दृष्टिते भी गुलाम बनानेकी योजना बनायी । 
बह मानसिक गुलामी केसे उत्पन्न की गयी ! 
जब कोई वीर जाति निबैछ जातिको जीतती ह्वै तो 
प्रायः उसे सब ओरते गुलाम बनानेका प्रयत्न करती है । 
बह उसपर अपनी भाषा और साहित्यका बोझ डाल देती 
है । उन्हे बरबस विजितोंकी भाषा और साहित्यका 
अध्ययन करना पड़ता है । उस भाषाको सीखनेवालोंको 
पुरस्कार और प्रशंसापत्र वितरित किये जाते हैं | पराजित 
जाति शासक जातिके वीर पुरुषों) जातीय आदशों और 
घर्मती तारीफ उस साहित्यमें घुमा-फिराकर बार-बार 
पढ़ते हैं, चित्रोंमें देखते हैं कविंताओंमें गाते दै, उसीके 
मानसिक वाताबरणमें रहते हैं । अतः चुपचाप विजित 
जाति शासक जातिके धर्मको भी स्वीकार करती जाती है; 
उनके आदो और रीति-रिवाजोंकी भी ग्रहण कर 
ळेती है । | 
शारीरिक निर्वेलता और पराजयका बुरा नतीजा यह 
होता है कि वह हर दिति जीतनेवाली जातिको अपनेसे 
रेष्ठ समझने लगती दै | इससे विजित जातिमै मानसिक 
और सांस्कृतिक दासता बढ़ती है । दूसरेकी भाषा और 
उसके साहित्यमे उस जातिकी प्रशंसा पढ़ते-पढ़ते निर्बेळ 
जातिको मनमें ऐसा प्रतीत होने लगता है. कि शासकोंका 
सब कुछ श्रेष्ठ है और खयंका सब कुछ दीन-हीन और 
वेकार Š | यह भाषाकी गुलामी है | 


अधिक दिनोंतक विदेशी भाषा पढते-पढते पराजित 
मनुष्य विदेशियोंकों ही उत्तम तथा उनके साहित्य, संस्कृति, 
आदक्षो, रीति-रिवाजों और विचारोंको ही सर्वश्रेष्ठ मानने 
लगता Š | उनकी पुरानी कथा-कहानिर्यो ओर जातीय 
आदरह्षोंको दी सर्वोत्तम गिनता है। मनोविज्ञानका यह 
नियम है कि बार-बार जिस बातका ( चाहे वह गळत 
और निराधार ही क्यों न दो) उल्लेख किया जाता है; 
बही हमें सत्य प्रतीत होने लगती है | इस प्रकार दीर्घकाल- 
तक विदेशी भाषा ओर. साहित्य. पढ्तेपढ्ते कोई भी 
ज्ञाति अपना खयंका जातीय गोर और अतीत सांस्कृतिक 
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खर्णिम वैभव भूल जाती है | इस प्रकार मानसिक गुलामी 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती दै । x 
भारतम यह मानसिक दासता विदेशी भाषा और. 
साहित्यके माध्यमसे बहुत दिनाँते चली आ रही है। . 
भाषाकी आङमै धर्म भी कैलाया जाता रहीं है । खेद है | 
कि भाषाओंकी ओटमें दूसरे धर्मोका गुत प्रचार करनेवाढे | 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यपर किसीने ध्यान नहों दिया । | ' 


उर्दू तथा इस्लामकी गुलामी 
मारतम दिमागी गुछामीका प्रारम्भ उदू और इस्त्यम- 
धर्मते हुआ था । जब सुसल्मानोने हिंदुओंकी पारस्परिक | 
फूटके कारण भारतको जीत ख्या तो उन्होंने भी उदू- 
भाषाके माध्यमते हिंदू-रा्रमे इस्छामका प्रचार किया था | 
उर्दू और फारसीका राज्य फैछा । ये ही sqan | 
घोषित की गयीं। हिँदू-जनताको मार-कूट और आतंक | _ 
द्वारा उर्दू पढ्गेपर जोर डाला गया । जिन्होंने उदू नही | 
पढी, उन्हे सरकारी नौकरी और राच्यसे कोई प्रोत्साहन | 
नहीं मिला | दूसरी ओर डर या लाळचसे जिन हिंदुओंने | 
उदू और फारसीका शान प्राप्त कर लिया उन्हें राज्य: 
सरकारकी ओरसे प्रोत्साहनखरूप अच्छी नौकरियों, | 
भरपूर इनाम) सम्मान और सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्रास हुई | | 
| 


उर्दू और फारसीकी आड़ लेकर इस्छाम-ध्म फैलाया 
गया । चुपचाप अनेक हिंदुओंका धर्म परिवर्तन कर उन्हे 
मुसल्मान बनाया गया । मुसल्मानोंके आदर्शो और 
इस्लामी संस्कृतिका बड़ा प्रचार हुआ । उर्दुके वडेबडे 
अन्थ लिखे और लोकप्रिय बनाये गये। यह सब ह 
जीवन-पद्धति, इस्छामके नियम; आदर्श) वेश-भूषा) सिद्धान्त 
और आदशोंका प्रचार था ।॥'*"”* "एकाएक इस्लामने | 
करवट ली | । 


| 
अंग्रेजों और अंग्रेजी-भापाकी गुलामी x 


जमाना बदला | इस बार एक दूसरी विदेशी जातिन 
इमे आ दबाया | भाषा, संस्कृति, वेष-भूषा और 
फिर एक बड़ा तूफान आया | 

उदूं-फारसी, और इस्लाम-धमूका युग जैसे समा! 
हुआ और अंग्रेजी भाषा और साहित्यका नया युग परार 
हुआ। ईसाई भर्म-गुरुओंने अंग्रेजी-माषा और 
माध्यमद्वारा ईसाई-धर्मका प्रचार-कार्य s किया! 


g€ ९९ | ६, नशाभूषा और हिंदी भाषाको अपनानेमें गर्वका अनुभव करें ! १३१५ 
डार्ड PPY अचार हवो aus qu Gs = = अंग्रेजीके प्रचारप्रसारमै सर्वाधिक दिलचस्पी बड़ी आसानीते बैठ जाते हैं। जब हमारे बच्चे अंग्रेजी 
दिखायी । पहले अंग्रेजी पढाकर कलक बनाये गये, उन्हें भाषा और साहित्य पढ़ते हैं तो गुततरूपसे उनके मनपर 
भच्छी नौकरियों दी गर्या, पुरस्कार और सार्वजनिक अंग्रेजेंके बढ़प्पनके बिचार बैठ जाते हैं | हम ईसाई-घर्म 
प्रशंसा दे-देकर अंग्रेजीको . सार्वजनिक मान्यता दी गयी उनके देवी-देवता, भौतिकवाद, उच्छृुङ्कलता, रीति-रिवाज, : 
और इस प्रकार जब काफी लोग अंग्रेजी पढ़े-छिखे हो गये वासनालोडुपताके प्रशंसक बनते Š | अंग्रेजीमे हम ईसाइयो- 
तो उसे राज्यभाषा बना दिया गया की वीर-गाथाएँ पढ़ते हैं | उन्हें पढते-पढते इम उसी 

राच्याश्रय पाकर मानसिक इडिति भारतपर अंग्रेजीका मानसिक वातावरणमें निवास करते हैं। उनके ही आदशे 
राज्य छा गया । हम अंग्रेजोका अनुकरण {करने g, और विचार हमें श्रेष्ठ जैंचते हैं। हिंदू-धर्म और भारतीय 
Ets पहनने और अंग्रेजी बोलनेमें गर्वका अनुभव संस्कृतिकी अपेक्षा हमें उनका धर्म और संस्कृति ही श्रेष्ठ 


के जंचती है। हम उन युद्धोंका हाल पढ़ते हैं, जिनमें बे 
छोटी कश्चाओमि अंग्रेजी कक्षा तीन और अंग्रेजीके विजयी हुए थे | इस प्रकार विंदेशियोंके पौरुष, भ्रेष्ठता' 


माघ्यमसे चळनेवाळे स्कूछोंमें बच्चाको अंग्रेजी पढाना चाळू और वीरताके भाव हमारे गुप्त मनपर मजबूतीसे जम, 
किया गया। अग्रेजोको छायामें हिंदू बालकॉंमें ईसाइयोंके जाते हैं और इस प्रकार एक तरइकी मानसिक गुलामी” 
धर्म, संस्कृति, देवता, रहन-सहनके तरीके, आदर्शो इमपर छा जाती है | यह मानसिक गुलामी आज ve 
भर जीवन-पद्धतियोंका गुसरूपसे प्रचारप्रसार किया गया | ° Qasi देशपर छायी हुई है | इस केंचुलोको अबिलम्दः 
बहुत-से हिंदुओं, विशेषतः अछूत वर्गके व्यक्तियोने ईसाई- त्याग देना चाहिये। 


घम ही ग्रहण कर छिया। बच्चोके छ्यि अनेक मिशनरी हिंदी ओर संस्कृत ही हमारे धर्मकी रक्षा कर सकती है: 
'शिक्षण-संस्थाऐ < l इनमें शिक्षा कम, ईसाई-धर्मके हिंदी और संस्कृत-माषाओंके साथ (iqu, 


प्रचारका अधिक प्रवन्ध था । बच्चोंको बाइविलकी सुन्दर भारतीय संस्कृति तथा दिंदूजातिके पुरातन श्रेष्ठमम संस्कारः 
श्रतियाँ मुफ्त दो जाती थों और अनेक संस्थाओमेंश छोटी बुडे हुए हैं । संस्कृत इमारी गौरवशाली प्रश पक 
तथा बड़ी mari ईसाई-धर्मके प्रारम्भिक संस्कार की प्रतिनिधि है। संस्कृतमें संसारका सर्वश्रेष्ठ साहित्य; 


डालनेके लिये बाइत्रिछ पढायी जाती थी । धीरेधीरे आध्यात्मिक ज्ञान और मौलिक बिचार-सम्पत्ति भरी हुई 
, हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजीको ही संस्परकी सर्वश्रेष्ठ भाषा है | संस्कृतसे ही विश्वकी सब भाषाएँ निकली हैं | अध्यात्म). 


समझने गे । कुछ तो सरकारी नौकरियोंके लोमते, कुछ दर्शन और मनोबिज्ञानकी ऊँचाई सब हमारे wina, | 
aq और अनुकरण-दत्तिके कारण । हिंदुस्तानपर अंग्रेजी जो qasi हैं, भरी हुई दै । दर्शनशास्््मे जितना Sr | 
भाषाकी गुलामी छा गयी । विदेशी वस्तु चाहे कितनी ही भारत उठा है, संसारका अन्य कोई देश आजतक नहीं । 
जुरी क्यों न हो दूरीके कारण उसके प्रति सहज आकर्षण उठा Y | दिंदुओके पास आध्यात्मिक शानकी जो प्रशस्तः 


होता है । अंग्रेजीके प्रति यही आकर्षण बढ़ा | अशिक्षित और स्थायी सम्पदा दे, हमारे वीरोंकी जो शौय्य॑-गाभाएँ: 
जनतापर अंग्रेजी ढंगते रहने, अंग्रेजी पोशाक पहनने और हैं, हिंदूजातिके जो उच्चतम संस्कार É वे सब संस्कृत 


अंग्रेजी बोछनेका बड़ा प्रभाव पड़ता रहा | और हिंदीम संचित हैं । 


इसके विपरीत अंग्रेजीके मायाजालके कारण हिंदु- हिंदू-धमे) दिंदू-संस्कृति, भारतीय विचारधारा, अध्यात्म: 

्लानियोंके मनपर अपने साहित्यः दिंदू-संस्कृतिः वैदिक नीति आदिकी रक्षा और प्रसारके लिये संस्कृत और 

घर्म, भारतीय वेश-भूषा और संस्क्ृतिके प्रति हीनत्वकी हिंदीका व्यापक प्रचार-प्रसार हिंदुओंके इस देशके लिये 
माबनाएँ छा गयीं। , | सबसे बड़ी आवश्यकता है । 

निष्कर्ष यह दै कि भाषा; साहित्य और वेश-भूषाके संस्कृत और हिंदी पढ़ना हमारे धर्मका अविभाब्यः 

० साथ किसी भी देशका धर्म, संस्कृति और जातीय आदर्श अज्ञ है। जो इन्हें नहीं जानता वह हिंदू केसा ! हिंदी 

बढ़े हुए रहते हैं ये संस्कार कोमलददय बोके मनपर देशमै भावात्मक एकता पैदा कर सारे राष्ट्रको एक qat 
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१३१६ मक. कल्याण L "पैन ४७ 
ली आज w 


लिये दिंदीको ` अपनानेकी आज बड़ी भारी 


आबद्ध कर सकती है । संस्कृत और हिंदीके विद्वानोंका 

यइ नैतिक कर्तव्य है कि दोनोंके विकास और उनके आवश्यकता है । नि | 

प्रचारका कार्य करें और उनके वाङ्मयकी पुरानी विचार हम पाश्चाच्य जीवन-पद्धति ओर विचारधाराः 
प्रयास करे | लोगो अन्धानुकरण न करें 


सम्पत्तिको जन-साधारणतक पहुँचानेका 
का यह भ्रम दूर करना चाहिये कि संस्कृत भाषामें 
बेदशाौं और व्याकरणके अतिरिक्त अन्य 
खाइित्यका अभाव है । संस्कृत वाङ्मयमै अनमोल साहित्यिक 
और दार्शनिक विचार-सम्पत्ति है । जो भाषा जन-साधारणके 
. जितनी समीप रहती है? वह उतनी ही विकसित और 
चिरंजीवी रहा करती है । इसके विपरीत जन-सम्पर्क छूट 
जानेपर वह अकालमै ही अतीतकी वस्तु बन जाती है । 
. संयोगवश संस्कृत भाषाके साथ भी यदी दुर्भाग्य रहा दै। 
खेद है कि संसारके सर्वश्रेष्ठ साहित्यते भरी-पूरी होनेपर 
भी वह एक अतीतकी मृत-माषा मानी जाने लगी ह 
किंतु इस ओर कुछ समयसे लोगोंमें संस्कृतके अघ्ययनकी 
रुचि बढ़ने ळगी है । यह एक अच्छा लक्षण है; किंतु 
इस उगती|हुई अमिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके ल्यि 
उसे हिंदीकी सहायता और सहयोगकी आवश्यकता है! 
समग्र संस्कृत-साहित्य अब हिंदीके माध्यम्से देशके 
कोनेःकोनेमें प्रचारित होना चाहिये। इस उगती हुई 
अभिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके ल्यि संस्कृत और 
हिंदीके जानकार और विद्वानोंकी अधिक परिश्रम करना 
चाहिये, तमी यह अभिरुचि स्थायी एवं उपयोगी हो सकती दै । 
ब्रिटिश गुलामीके कड्वे दिनोमे अनिवार्य अंग्रेजीके 
अध्ययन और. अध्यापनसे हिंदुस्तानके प्राचीन-गौरव, हिंदू- 
अर्मे, हिंदू-आचार-विचारः हिंदू-विचारधारा और भारतीय 
संस्कृतिको बढी हानि पहुँची दै। हम दिंदुआँकी प्रशख 
परम्पराऔंको भूल पाश्चात्य देशोके वेश; भाषा और 
औतिकवादी दृष्टिकोणकी नकल करने लगे š | सांस्कृतिक 
नाति और देशकी भावात्मक एकता उत्पन्न करनेके 


—¿=po-— 
अन्ध-परानुकरणता 
( निज ) देशमे ही आज हम पूरे विदेशी दो गये । मानसिक दासत्वसे सव <a घरके खो गये ॥ 
पगणी इटी । कोट औ पतलूनके संग नेक-टाई आ डटी॥ 
च. भोजको पशु-रीति निकली 'वफे' नामक यदद नई ॥ 
Sh ख्ये इम बोळने। पश्चिमी रँगर्म रंगे हम रगे हिलने-डोळने ॥ 
“माताजी? “पिताजी? अब बर्दी । “ममी', 'डैडी' और "पाप बोलते हैं सब कहीं ॥ 
अंथ-पर-अजुकरणताका सब तरफ ही जोर दै। इससे अव पतनका भी कहीं ओर च छोर दै) 


सवेत धोती, मिरजई, 


साफ कुत्तो, ३ 
खाने लगे जूठन 
आतृभाषा छोड” 
बाळ भी कद रदे 
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सभीकी मेजपर रकखी छुई। 


यथासम्भव इम अपने देश, घर्म, भाषा और संस्कृतिक 
प्राचीन गौरवको पुनः छानेका प्रयत्न करे । अपने देशकी 
सादगीसे रहँ । कोई भी .देश दूसरोंके अन्धानुकरणले बढ़ा 
नहीं बनता । अपनी ही विशेषता उत्पन्न करनी चाहिये। 
अपनी माषा, संस्कृति और वेश-भूषासे ही देशका sem 
सम्भव है । जाजै बनार्डशाने सत्य ही कदा t= 

त्येला व्यक्ति, जिसका अपनी निजी भाषापर अधिकार 
नहीं दोश कभी भी दूसरी भाषामै कुशलता प्रात नही 
कर सकता P 

हिंदी भाषा हिंदुस्तानके ४२ प्रतिशत भारतवासियों- 
द्वारा प्रयुक्त होती है। यह यू० पी० राजस्थान; विद्वार 
और मध्यप्रदेशकी प्रमुख भाषा है'। इसके पीछे हिंदू-थमे, 
भारतीय संस्कृति और हमारे देशके युग-युगके पवित्रतम 
संस्कार छिपे हु हैं। इस भाषाका उद्गम संस्कृत 
होनेके कारण यह बैंगला और मराठीके भी समीप है । 

अतः प्रत्येक हिंदूको हिंदी भाषा और हिंदू वेश-भूपाको 
अपनानेमै गर्वका अनुभव करना चाहिये। इन तत्त्वो 
प्रचारते हिंदू-धर्मका व्यापक प्रसार और भावात्मक एकता 
की स्थापना हो सकती है । दिंदीका प्रचार हिंदुत्वका 
प्रसार दै । हिंदू-ध्मकी समस्त उत्कृष्ट मान्यताएँ, जातीय 
आदर्श, महत्त्वाकांक्षा, प्रतिनिधि विचार) प्राचीन वैभव और 
भावी उन्नति इसी भाषाको ब्यापक बनानेमें निहित दै 
प्रत्येक हिंदू अपना धर्म समझकर हिंदीमें प्रकाशित धामिक 
साहित्यका अध्ययन करे। परिवारमें धार्मिक पुस्तकालय स्थापित 
करे और हिंदी धार्मिक साहित्य खरीदकर दान करे । 
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>>> 


र तीर्थयात्रा 
दक्षिण भारतकी तीथयाः 
( लेखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी; श्रीमती रत्नकुमारी देवी, शरीगोविन्द्प्रसादजी ओवास्तव ) 
[ गताझ पुष्ठ १२७० से आगे ] 


कांचीप्रवेशके साथ ही हमें यहाँ एक नयी बात मालूम 
हुई | भारतकी पुण्यप्रद प्रसिद्ध सात पुरियोमे साढ़े तीन 
पुरियाँ विष्णुकी हैं. और साढ़े तीन शिवकी । अयोध्या, मथुरा 
और द्वारका- थे तीन पुरियाँ विष्णुकी और माया अथवा 
हरिद्वार, काशी और अवन्तिका अर्थात्‌ उज्जैन-ये तीन पुरियाँ 
शिवकी । कांची आधी विष्णुकी और आधी शिवकी | तदनुसार 
कांचीपुरमके दो भाग हैं; शिवकांची और विष्णुकांची | 
कांचीपुरमकी गौरवगरिमाके सम्त्रन्धमँ महाकवि कालि- 
दास कहते है-- 
पुष्पेष जाती पुरुषेषु विष्णु- 
` नैदीपु गङ्गा नगरेषु कांची । 
(जिस प्रकार पुष्पोमें श्रेष्ठ `माळती, पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
विष्णु और नदियाँमै श्रेष्ठ गङ्गा हूं, उसी प्रकार नगराँमै श्रेष्ठ 
“काची? है P 
इसकी धार्मिक पवित्रताकी पुश्मिं भी प्रसिद्ध निम्न 
शलोक कहा गया है, जिसके अनुसार कांचीपुरम्‌ भारतकी 
सात मोक्षदायिनी पुरियोमिसे एक है-- 
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेत्र सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
धार्मिक महत्ताके अतिरिक्त यह नगर चिरकालसे दर्शन, 
संगीत और चित्र तथा शिल्प आदि कलाओंमें प्रगतिशील 
रहा है । इसके अतिरिक्त इस नगरको प्राचीन कालमे 
शिक्षाका केन्द्र होने और देशके अनेक संतों) भक्तों, दार्शनिको, 
कलाकारों और राजनीतिचञोंको जन्म देनेका गौरव प्राप्त हुआ 
है। अर्थशास्रके महान्‌ लेखक चाणक्य और क्णाटक-संगीतके 
शाता श्रीश्याम शास्त्रीका जन्मस्थान यही रहा Š | 
इस तरह अनुपम गुणोंसे युक्त यह नगरी दक्षिणके अन्य 
प्राचीन नगरोंकी भाँति वेगवती नदीके तटपर बसी है । 
सड़कके मार्गद्वारा यह मद्राससे ४५ मील दक्षिण-पश्चिममें 
स्थित है । इसे कांची, कांचीपुरम्‌ और कांचीपुरी आदि 
अनेक नामेसि पुकारा जाता है; किंतु इसका सर्वाधिक 
प्रचलित .और लोकप्रिय नाम “कांचीपुरम? ही है। कुछ 
प्रन्थोमिं इसे 'सत्यत्रत क्षेत्रम्‌? अर्थात्‌ सत्यके अनुसंधानका 
क्षेत्र मी कहा गया Š | 


कांचीपुरमूकी महत्ताक्रा आधार केवल पौराणिक न दो- 
कर ऐतिहासिक भी दै | भारतका शताब्दियोंका इतिहास इस 
नगरके साथ सम्बन्धित है | सैकड़ों वर्षोतक यह नगर पलव 
राजाओंकी राजधानीके रूपमें रहा । ईसापूर्व तीसरी शताब्दीसे 
९बीं शताब्दीतक पल्लवोंने उत्तरमें कृष्णा नदीसे दक्षिणमे 
कावेरी नदीतक इसी नगरको केन्द्र बनाकर राज्य क्रिया । 
उन्होंने अनेक सड़कों एबं भव्य मन्दिरोंके निर्माणसे इस 
नगरको सुन्दर एवं साधनसम्पन्न बनानेका प्रयत्न किया | 
चीन, श्याम और फीजी आदि देशको यहीसे राजदूत भेजे 
गये । पलवोंका प्रमुख बंदरगाह मामछपुर वर्तमान महा- 
चलीपुरम्‌ था | राजधानीसे इस बंद्रगाहृतक नगर एवं 
सड्कोंके जरिये मातायातकी पूरी व्यवस्था थी । पहल्लवोंके 
शासनकाळका वृत्तान्त अब्र भी नगरमे अनेक पत्थरोपर खुदा 
मिळता है । जिनपर छठी शताब्दीके प्रसिद्ध qeq शासक 
सिंहविष्णु, सातवीं शताब्दीके महेन्द्र वर्मन प्रथम और 
महेन्द्र वर्मन द्वितीय एवं आठवां शताब्दीके परमेश्वर वर्मन 
और नान्दी वर्मनका परिचय मिलता है | 
पल्लव राजा विद्वान्‌ और कलाप्रेमी थे | बतैमानमे जो 
कलाकृतियाँ देखनेको मिलती हैं वे पल्बोंकी कलाप्रियताकी 
द्योतक Š | यद्यपि वे अपने शासनकालमै शान्तिपूर्वक नहीं 
रह पाये | चालुक्य और कदम्ब-शक्तियोंके साथ उन्हे निरन्तर 
संघर्ष करते रहना पड़ा | धीरे-धीरे उनक्री शक्ति घटती गयी 
और नवां शताब्दीमे चोळ एवं पाण्ड्य राजाओंके संयुक्त 
आक्रमणमे अन्तिम पल्लव राजा “उःपराजित' की मृत्युके साथ 
पल्लववंशका अन्त हो गया | 
पल्लर्वोके अन्तके बाद चोलवंशका शासन स्थापित हो 
गया आदित्य चोळने कांचीपुरमक़रो अपनी उत्तरी राजधानी 
बनाया | चोर्लोंका राज्य १०वींसे १३वीं शताब्दीतक रहा 
और इस बीच उन्होंने कांचीपुरमके अंदर और बाहर अनेक 
भवनोंका निर्माण कराया । मन्दिरोंका कलात्मक सौन्दर्य 


बढ़ानेमें भी इन्होंने विशेष योग दिया । 


१४वीं शताब्दीके मध्यमै चोल उत्तराधिकारियोंकी 
दुर्वलताका लाम उठाकर मुस्लिम शासकोने कुछ समयके 
ख्यि कांचीपुरमपर अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही 
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बिजयनगरमूके राजाओंने उन्हें पराजित कर अपना साम्राज्य 
स्थापित कर लिया | लगभग तीन सौ वर्षतक कांचीपुरम्‌ 
'विजयनगरके राजाओंके अधीन रहा । उन्होंने इस नगरीके 
कलात्मक और सांस्कृतिक विकासमें वहुत रुचि ली । 
अन्दिरोंको गोपुरों ओर मण्डपोंसे सजाने और समृद्ध करनेका 
प्रयत्न किया | 


१४वीं और १५वों दातान्दीमें कांचीपर अनेक आक्रमण 
हुए | पहले बीजापुरके सुलतान मुहम्मदशाइका आक्रमण 
हुआ | फिर गोलकुण्डाके सुलतानने अधिक्रार कर लिया | ३० 
अर्ष बाद मराठोंका आधिपत्य हो गया और फिर औरंगजेबके 
सेनापति जलफिकर खाने उन्हे भी उखाड़ फेंका । उसके बाद 
१८वीं सदीके मध्यतक यह मुसल्मानोंके ही अधीन रहा। 
तदनन्तर अंग्रेजी राज्य आनेपर कांचीपुरम्‌ ब्रिटिश साम्राज्यमें 
'विळीन हो गया । अंग्रजेसि qd सन्‌ १७५७ और १७६० में 
फ्रांसीसियोने भी यहाँ शक्ति-परीक्षणका प्रयत्न किया था । 
कर्नाटक-युद्धके दिनोंमें स्थानीय मन्दिर दुर्गोंके रूपमे प्रयुक्त 
डुए थे | 
इस तरह यह ऐतिहासिक नगर न जाने कितने सम्नार्टोका 
वैभव, पराभव, कितने सुलतानोंकी रौनक और मुर्दानगी 
तथा कितनी शक्तियोंका उत्थान-पतन देख चुका है। आप 
` कांचीके एक RRQ दूसरे सिरेतक निकल जाइये, न जाने 
कितने मन्दिर अपना शतान्दियों और अनेक युगोंकी कलात्मक 
व्यता लिये हुए आपको भारतीय संस्कृतिके चिरन्तन आदर्श, 
भद्धा एवं भक्तिका संदेश देंगे | भारतक्री त्रिविधतामें 
'एकताका रहस्य इन्हीं खर्लोमे छिपा है और इसीलिये ये 
'खल हमारी आत्मा 'भारतीयता?के देवस्थल बने हुए हैं। 
इमारे ये देवस्थान या देवस्थल ही उत्तर एवं दक्षिण भारतके 
“मध्य एक अटूट श्ङ्खलाका निर्माण किये हैं | 


कांचीपुरम्‌ मन्दिरांका नगर माना गया है । विशेषकर 
शैव और वैष्णव-मन्दिरोंका यहाँ बाहुल्य है । जैर्वोके यहाँ 
२७५ ओर वैष्णबोंके लगभग १०८ पवित्र स्थळ हैं | मन्दिरों- 
के निर्माणकी परम्परा यहाँ छठी शताब्दीमें पल्लव राजाओंते 
प्रारम्भ हुई | पल्लव प्रारम्ममें शैवमतावलम्ती ये | बादमे 
उनके अनुगामी वैष्णव हो गये | इसील्यि पल्ल्वकाल्यें 
यहाँ शैव और वैष्णव दोनों प्रकारके मन्दिरोका निर्माण 
हुआ | तदनन्तर हिंदू-धर्मकरे महान्‌ सुधारक एवं अद्वैत- 
दर्शनके प्रवर्तक श्रीशंकराचार्यने भी यहाँ अपने सिद्धान्तोका 


कल्याण 
—— य SOIR मती 
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प्रचार किया | कामाक्षी-मन्दिर उनका जीता-जागता स्मारक 
हे | इस मन्दिरमें श्रीशंकयचार्यकी प्रतिमा स्थापित है और 
कोई भी पब आनेपर सबले पहले उन्दींकी पूजा होती है | 
अग्रैल्में यहाँ शंकर-जयन्ती भी समारोहृपूर्वक मनायी जाती 
है । फरवरी-मार्च मासमें 'ब्रझोत्सन' होता है। मन्दिरमे 
भगवान्‌ विष्णुकी तीन प्रतिमाओमें उनके सोने, बैठने तथा 
खड़े होनेकी तीन मुद्राएँ अङ्कित की गयी हैं। गायत्री-मण्डप 
भी दर्शनीय है । मन्दिरमें दक्षिणकी ओर “लिंगप्पा? भी है 
जिसमें भगवान्‌ शिबका लिङ्ग स्थापित दै । 


कांची पुरमूर्मे हमछोग एक गुजराती धर्मशालामें ठहरे। 
जैसा ऊपर कहा गया है यों तो कांचीपुरम्‌ मन्दिरोंका नगर 
कहा गया है और काशी तथा बुन्दाबनके सदृश यहाँ अनेक 
मन्दिर हैं; परंतु इनमें प्रधान रूपसे निम्नलिखित मन्दिर 
प्रसिद्ध हे--१-कैलास, २-वैकुण्ठ, ३-श्रिवकांचीका शिव- 
मन्दिर, ४-विष्णुकांचीका विष्णु-मन्दिर, ५-कामाक्षी देवी, 
६-वामन भगवान्‌ | š 

कैलास और बैकुण्ठ-मन्दिर सबसे पुराने Š । इनकी 
स्थापत्य-कला दक्षिणके मन्दिरोंके गोपुरवाली स्थापत्यकलाते 
सर्वथा भिन्न है | इस स्थापत्य-कलामें द्वारोंके गोपुर नहीं हैं। 
गोपुरोंवाले मन्दिरोंमें मन्दिरके शिखरोंके स्थानपर द्वार्रोके 
गोपुरोंकी प्रधानता रहती है । कैलास और वैकुण्ठ मन्दिरोंमें 
शिखरोंकी प्रधानता है | इनका निर्माण पल्लवकालमै 
सन्‌ ६७४ ईस्वीसे ८०० ईखीके बीच हुआ है। सबसे प्राचीन 
द्रविड़ स्थापत्यकलाके इन दोनों मन्दिरोंमें दर्शन होते हैं। 
केलास और बैकुण्ठ- थे दो मन्दिर प्रधानरूपसे विदेशी 
पर्येटकोके आकर्षणका केन्द्र रहते हैं | 


शिवकांचीके शित्रमन्दिर और विष्णुकांचीके विष्णु- 
मन्दिरका जो बर्तमान रूप दै, वह विजयनगरके प्रसिद्ध राजा 
कृष्णदेव रायका बनवाया हुआ है | इन दोनों मन्दिरोमै 
दक्षिणकी जिस गोपुरवाली स्थापत्यकलाकी अब सर्वाधिक 
प्रसिद्धि हो गयी है, उस गोपुरवाली स्थापत्यकलाके दर्शन 
होते š । शिवकांचीके शिवमन्द्रिव प्रधान गोपुर तो १८८ 
फुट ऊचा है | इस गोपुरका फाटक जितना ऊँचा है और 
इसके जैसे बिशाळ कपाट हैं, वैसे हमने: कहीं नहीं देखे | 
इसके सिवा इस मन्दिरमें एक हजार स्तम्भवाला एक मण्डप 
भी दै, परंतु इन खम्भेमि कोई विशेषता नहीं है। शिव- 
कांचीके मन्दिरको जो मार्ग गये हैं, उनमेंते एक मार्गके 


—--. 
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उभय ओर वट-बृक्ष लगे Š | शिवजीके जराजूटके सदृश 
अपनी जटाएँ बढ़ाये इन mahal बरोहोंको देख हमें जान 
पड़ा ये दक्ष भी अपने आराध्यकी अचेना-आराधनामें अज्ञात- 
कालसे अभंग आसन ळगाये उन्होंकी तरह उन्होंके निकट 
जमे हैं । 
झिवकांचीके शिवमन्दिरमें शिवजी और पार्वतीजीकी 
प्रतिमाएँ मी हें और शिवलिङ्ग भी | शिवलिङ्ग बाळका बताया 
ज्ञाता दै; परंतु हमें तो यह श्याम पाषाणक्रा ही इष्टिगोचर 
हुआ । कहते Š वादके शिवलिङ्गपर तैल आदिके आवरण 
हैं, जिनसे इस लिङ्गका यह रूप हो गया हे | इस दितरलिङ्गपर 
जल-दूध आदिका अभिषेक न होकर इसके नीचेकी जलूहरी- 
पर होता दै । 
विष्णुको वीके मन्दिरमे गोपुर तो है ही, परंतु इसकी 
विशेषता है इसका सौ सतम्मोंवाला मण्डप । ये पापाणके 
स्तम्भ दक्षिणकी इस कालकी स्थापत्य-कलाके सम्भौमै जो 
शादूंल निर्मित दते हैं उन गार्दूछोसि युक्त हैं | इसीके साथ 
इन स्तम्भोपर एक अन्य प्रकारका बड़ा सुन्दर खुदाईका 
काम भी है। विष्णुक्रांचीके मन्दिरकी एक ऐतिहासिक 
विशेषता और है । श्रीरामानुजाचारयंका बहुत काल इस 
मन्दिरमे बीता है । रामानुजसम्प्रदायका प्रचार प्रधानतया 
इसी मन्दिरसे हुआ है । उस समय इस मन्दिरमें गोपुर नहीं 
थे; क्योंकि गोपुरवाली कलाका विकास पंद्रहवों झाताब्दीके 
आसपास हुआ । परंतु गोपुरोंके सिवा भी इस मन्दिरका 
रामानुजाचायंके समय कैसा रूप था, यद्द आज नहीं कहा 
जा सकता | 
विष्णुकांचीके विष्णुमन्दिरमें भगेबान्‌ विष्णुकी मूर्तिका 
नाम है--“भगत्रान्‌ वरदराजकी मूर्ति | इसी मन्दिरमे तीन 
मन्दिर हैं--एक भगवान्‌ वरदराजका मन्दिर, दूसरा लक्ष्मी- 
जीका और तोपरा नृसिंहूजीका । वरदराज-मन्दिरको कुछ 
ऐतिहासिक विशेषता हैं | इन विशेषताओंमें दो प्रधान ह | 
पहली यह कि भ्रीरामानुजाचार्यके समय इस मन्दिरके प्रधान 
महात्मा श्रीकांचीपूर्ण एक दद्र थे । श्रीरामानुजाचायने इन्हें 
अपना गुरु बनाया। कहा जाता है भगवान्‌ वरदराज 
महात्मा कांचीपूर्णते बातचीत करते थे और भ्रीरामानुजाचाय- 
की कुछ प्रधान शंकाऔंका भगवान्‌ वरद्राजने कांचीपूर्ण के 
द्वारा समाधान किया । भगवान्‌ वरदराजने श्रीरामानुजाचाय- 
को जो संदेश भेजा, वह निम्नलिखित है 
, संदेश 
जब रामानुज अगले दिन कांचीपूर्णके पास गये तो 
उन्होंने कह्ा--“वत्स ! कळ रात श्रीवरदराजने मुझे तुम्हें 
बतानेके लिये यह संदेश दिया दै- 


= x 
१-म परम तत्त्व हूँ और प्रकृतिका आधारभूत कारण 


हूँ; जो सश्कि कारण है | 
२-ह मदान्‌ मतिवाले | जीव एवं ईश्वरका मेद खतः- 
सिद्ध है। 


३-जो लोंग परम मोक्षके इच्छुक हैं, उनके लिये मगवानके 
चरणकमलोंमें आत्मसमपंण सर्वोत्तम उपाय है | 
४-यदि मेरे भक्त अपने जीबनके अन्तिम क्षणमै मुझे 
विस्मृत भी कर दें; तब भी उनकी मुक्ति निश्चित दै | 
५-जैसे ही मेरे भक्त देह-त्याग करते हैं, वे परम पद 
प्राप्त कर लेते हैं | š 
६-महात्मा पूर्णाचायक्रे पास शरण छो)- जो सर्वगुण- 
सम्पन्न हैं | शीत्र रामानुजके पास जाओ और उसे 
मेरे इस संदेशसे सूचित करो । 
यह सुनते ही रामानुज भावविहल हो नृत्य करने लगे | 
बरद्राजके मन्दिरके सामने उन्होंने दण्डवत्‌ किया । जो 
६ संदेह उनके मनको सदा आकुल रखते थे, वे अब 
पूर्णतया समाप्त हो गये | 
इस मन्दिरकी दूसरी ऐतिहासिक विशेषता दै भी- 
रामानुजाचायका वर्षोतक इस मन्दिरमें निवास और श्री- 
वेष्णव-सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका यहाँसे प्रसार | श्रीरामानुजा- 
चायका जन्मस्थान कांचीपुरमके निकट पेरम्बदुर š | पिताकी 
मृत्युके पश्चात्‌ अपनी माताके साथ श्रीरामानुजाचाय 
कांचीपुरम्‌ पधारे और फिर श्रीरंगम्‌ जानेके पूर्वतक अर्थात्‌ 
लगभग साठ वर्षकी अवस्थातक उनका कांचीपुरम निवास- 
स्थान रहा तथा भगवान्‌ बरदराज उनके इष्ट | श्रीरामानुजा- 
चार्यका देहावसान उनकी १२० वर्षकी अवस्थामें हुआ | 
जीवनके प्रथम साठ वर्षसे अधिक समय उनका कांचीपुरमूमे 
ही व्यतीत हुआ । 
कामाक्षीके मन्दिरकी कामाक्षी देवी कुमारी हैं । कद्दा 
जाता है कांचीमे कामाक्षी विराजी दै, मदुरामें मीनाक्षी और 
काञ्चीमै विशालाक्षी | मीनाक्षी ओर विशालाक्षी विवाहिता 
६ | कामाक्षी देवीके मन्दिरमे कोई विशेषता नहीं दै । 


बामन भगवानके मन्दिरकी वामनमूर्ति विलक्षण दै | 
दक्षिणके अन्य मन्दिरोंकी भाति श्याम पाषाणकी दीयाकार 
आकाश-पाताल छूती हुई वामन-भगवानकी यह मूर्ति दशंकके 
मनमें उसके दर्शनके साथ दी राजा बलि और वामन भगवान: 
की प्रसिद्ध कथाका स्मरण दिला देती दै । पृथ्वी नापते हुए 
भगवान्‌ वामनके द्वारा मूर्तिका एक पैर उसकी आधार- 
शिलापर तथा दूसरा पैर आकाशकी ओर जिस भावपूर्ण 
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१३२० कल्याण [जा 
देशके आचार्योः संतों, भक्तों और 


ढंगसे _ रखनेके लिये इस देश क 
ढंगसे उठाया गया दै, उसे देख इमारी प्राचीन उत्कृष्ट मूर्ति क अनेक प्रयत्न किये । सम्राट्‌, हर्षवर्धन और 


कलाका चित्र हमारे सामने आ जाता है। भारतीय कलाकारोंने सजक यल इस सम्बन्धे ऐतिहासिक 
अतीतकालमै सृक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तुओंमें और दीर्वाकार पाषाण- सिका और विष्णुकांची मिलकर जिह 
शिल्ाऑपर अपनी पैनी सूझ-बूझते पैनी छैनी और हयोडी- कांचीपुरमूका नया निर्माण हुआ दै? बद इसी mam 
हारा कलाकी जो आङ्कतियाँ) रूप-स्तरूप उतारे थे, आज भी प्रतिफल > | शैवों और वेष्णवोंकी एकताका यह प्रवज्ञ जो 
बे उस कालके भारतकी कला-समृद्धिकी याद Qam हैं। उसी कालमें किया गया था, आज भी परम्पराख्पसे विविध 
बामन भगवानकी यह मूर्ति, जो एक ही पाषाण-शिलापर रूपोंमें चलता रहता है। होली शिवजीके विवाहकी तिथि 
निमित है, कलाकारके श्रम, साहस और शक्तिके साथ उसके मानी जाती है । इस दिन रथपर भगवान शिवका वड़ा 
कल्य-कौशल्को बड़े प्रभावशाली ढंगसे व्यक्त करती दै। भारी sma निकलता है | भगवान्‌ शिव विष्णुकांची पधार- 
सारी मूर्ति और उसके अह्ठःप्रत्यज्ञ सुत्र ढळे हुए-से और कर एक दिन विप्णुकांचीमे अतिथिरूपसे निवास करते हैं| 
आकर्षक हैं | फिर मूर्तिका आकार ऐसा किं यदि उसके इसी प्रकार वैशाखमै भगवान्‌ विष्णुका रथपर एक बहुत 
झाकाइामापी पैरको देखें तो सिर दर्द करने खगे और यदि बड़ा जुळूस निकलता है | वे शिवकांची पधारकर शिवकांचीमे 
जमीनपर स्थित पैरको देखें तो गर्दन । सारी मूर्ति देखते दो दिन अतिथिके रूपमै रहते हें । अतीतकालमें हुए शैत्रों 
ही बनती थी। और वैष्णवोंके संघर्षके कारण कांचीपुरमके जिस रूपके 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कांची आधी विष्णुपुरी दर्शन हमें होते हैं; उसे देख हमारे मन्नमें अनेक ऐसी बाते 

है और आधी शिवपुरी । एक समय. शैवो और वैष्णवोंका उठती हैं जिनका हमारे आधिमौतिक जीवनसे भी गहरा 

देशमै काफी झगडा था, उसे मिटाकर देशकी एकता बनाये सम्बन्धहै। (क्रमशः) , 


— =O 
` गोरक्षामे ८ | 
गोरक्षाम सबको रक्षा 
| निरपराध गौको मत मार । | 
Ç निरपराधकी हत्या भीमा, घातकपर करती कडु वार ॥ ç 
V जो वेसमझ बुद्धिके मारे, हत्यारे, ढोते अघ-भार । x 
2 तू चेतन है, जञानवान है, मत कर गौपर पाप-प्रहार ॥ 4 
V यह भोली निदांप जन्मकी क्या जाने प्रतिरोध-प्रसार । ४9 
vx मर जायेगी, सह न सकेगा, पर तू देवोंका प्रतिकार ॥ पकी 
w वसु देवोंकी यह दुहिता Š, अंग-अंगमें वासक-सार । ç 
Š रुद्रोंकी जननी प्रसिद्ध है, प्राण-प्रसविनी, शक्ति अपार ॥ ५ 
३७ आदित्योंकी यह भगिनी है, यही दिव्यताका आधार] Š 
र - ~ ~ 
२८ केन्द्र अमरताका मंगलमय, प्राप्त इसे Š देव-दुलार ॥ र 
७४ देव सगे सम्बन्धी इसके, कभी न SSW चुप मार । २2 
x डकड़ेड़कडे कर डालेंगे, होगा चधिकोंका संहार ॥ 
Y मांस तुझे ही चाट जायगा, जिसपर तेरा इतना प्यार। ९५ 
Y ` x पैक बंधे x wx 
xV सोच-समझ छे, गं › तेरे बघका खुलता द्वार ॥ ९४ 
x अरे आत्सवध रो = रः 
Š अरे ! आत्मवध यह गोवध Š, मत चल इसकी ओर असार । V, 
Š गोरक्षामं सवकी रक्षा, सबका हित, सवका उपकार ॥ ' २४ 
-पुंशीराम शर्मा "सोमः १९४ ८ 
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बालिद्वीपकी उपासना 


( लेखक--डॉ० कोकेशचन्द्र एम्‌० Wo, डी० लिट्‌० ; डॉ० शारदा रानी एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० ) 


इण्डोनीसियाका प्राचीन नाम नूसान्तर (नूस-द्वीप) अघोर, तत्पुरुष, 


अथवा द्वीपान्तर है । द्वीपान्तरमें “अन्तर” समूहवाची 
है, अर्थात्‌ द्वीपोंका समूह द्वीपान्तर | यह बहवे 
प्रख्यात ऐतिहासिक 
अर्यमें प्रयुक्त हुआ है | इन द्वीपोंकी मालामें 
रामायणके बालिकी स्मृतिको सजीव बनाये हुए 
बाखिद्वीप दै । पंद्रहवी शतीमे जव जावामें इस्छामकी 
विजय हो गयी तब इसी छोटेसे द्वीपमें महान 
मजपहित्‌ वंशके उत्तराधिकारियों और अन्य asia 
शरण ली | भारतसे बाहर यह हिंदूधर्मका एक प्राचीन 


ग्रन्थ नागरकृतागममें इसी 


प्रहरी है जहाँ चारों वर्ण, मटार वरुण, भटार शिव 
और विराट्‌ हिंदू साहित्य हमारे अन्वेषको और ` 


साधकोंकी बाट जोह स्ह `` आज हम बहाँकी 


उपासनाका दिग्दर्शन करायेंगे । यह 'ताडपत्रपर लिखे 


EQ. ."सूर्यसेवन' नामक ग्रन्थमे वर्णित हे | 


बालिके उपासना-पण्डित 'पदण्डाः कहलाते हैं । 
ये प्रायः शेव हैं | उपासनासे पूर्वं पदण्डा वाह्मझुचि 
बनता है । वस्त्र) ` मेखला, उत्तरीय, shmz . आदि. 
धारणकर पैर, मुंह, हाथ धोता है I फिर पद्यासन- 
में बेठता है जिसके लिये पारिभाषिक बालि शब्द 


'पशील? दै । प्रत्येक प्रक्रिया मन्त्रसे सम्पन्न होती है । 


(१ ) तालविधान ( लोन्तारमै तल्ब्रेदन) मुद्राके 


साथ धूपपात्रपर पदण्डा निम्न मन्त्र उच्चारण करता 


है जिसमें शिवकी 


पञ्चमूर्ति ( साध्य, ईशान, 


वामदेव ) का स्मरण है-- 


ॐ ` कं कसोल्काय साध्याय नमः। ( ओवाइना) | 
š अं क॑ कसोल्काय ईशानाय नमः। ( प्रतिष्ठा ) 
७ अं कं कसोल्काय अघोराय नमः। ( योग ) 
४» अं क कसोल्काय तत्पुरुपाय नमः। ( क्रम ) 
डे» अं कं कसोल्काय वामदेवाय नमः । ( विसजन ) 


आवाइना, प्रतिष्ठा, योग, क्रम और विसर्जन--इन 


पाँच मुद्राओं ( t )से पञ्चमूर्तिका सम्बन्ध जोड़ा गया है | 


(२) इसके उपरान्त 'करशोधन? है जिसके लिये 


निम्न मन्त्र हैं 
- ॐ शोधय मां स्वाहा। ( दायाँ दाथ ) 
ॐ अतिशोधय मां स्वाहा । ` ( बायाँ हाथ) 
इसके तुरंत पश्चात्‌ 


४४ ॐ आत्मतत्वात्म शोधय (लो० झुद्ध ) मां स्वाद्दा । 
ॐ क्षमासंप्रणाय नमः स्वाहा | : 
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कल्याण 
— MS Po ———V 
a i 0 । ( अङ्गु ) 
छ श्रीपश्ुुपतये हूं फट्‌ g अं हृदयाय नम 
ॐ अयो भवतु । ॐ पूर्ण भवतु । Š सुखं भवतु । ४ अर्काय शिरसे नमः । : ( मध्यमिका ) 
ra डर सूखुँवःखर्ज्चोछिनीशिखाये नमः । ( अनामिका ) 
ङ हु' कवचाय नमः। ( कनिष्ठा ) 
ॐ रः फट्‌ अस्राय नमः। ( तर्जनी ) 
दायें हाथका शोधन निम्न मन्त्रसे-- 
3 हूं नमः । (अठ) 
ङ अं नमः । ( मध्यनिका ) 
झै बं नमः । ( अनामिका ) 
ङ सं नमः । ( कनिष्ठा) 


= — i 


AN 
>>>) 
Sy 


7 


=: 


[ भाग ४७ 


धं नेत्र नामक मुद्रा और मन्त्रोचारणद्वारा करतल- 


को पोंछते हैं : 


र ब्‌ नेत्राय नमः । 


(४) फिर प्राणायाम होता है पूरक, ga x 
एप्प हाथमे लेकर बायें हायका शोधन निम्न मन्त्रसे होता दै और रेचक | ` - x 
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संख्या ११ ] बालेद्वीपकी उपासना १३२३ 


—— 
उत्पत्ति ॐ अं इ बसत अ। सर यनम 


शि वा। ३» आस उं अं नमः । S देवप्रतिष्ठाये 
नमः । 


स्थिति-ॐ रूसबतअइ। २ उन मशि 
चा य। ॐ ॐ अं उ सं नमः। 


८ फिर अग्निमण्डल, सूय॑मण्डल, चन्द्रमण्डळका 
“त्रिमण्डल? मन्त्र और त्रितत्त्वमुद्रा.-- 


३० हूं हिं त्रिं ब्रं अश्न उ द्वादशकालात्मने सत््वरजो- 
ऽधिपतये । ॐ अग्निमण्डळाय नमः स्वाहा । 


ॐ इ हि श्चि कमरे अश्न उं द्वादशकालात्मने सत्त्तमोऽ 
` धिपतये । ॐ सूर्यमण्डलाय नमः स्वाहा । 


र इ fç f कप्रें अश्न उ द्वादशकालात्म ने सत्त्वसोमा- 


थिपतये । ॐ चन्द्रमण्डलाय नमः स्वाहा । 
( ५ ) चुपचाप अस्नमन्त्रका जप करके “प्रथम तोय- : 
तीर्थ? बनाया जाता है-- 


<° अं हृदयाय नमः । 
` ४» अर्काय शिरसे नमः । 

४» भूभुंवःस्वज्वोलिनीशिखाये नमः । 

® É कवचाय नमः । 

छ च नेत्राय नमः । 

छ हूं <: फट्‌ अखाय नमः । 

(६ ) प्रथम तोयतीथंका प्रारम्भ निम्नसे होता 

४» परमदिवगङ्गाय नमः । 

७ हां हीं वोषट परमशिवाम्रुताय नमः । 

% (७) जल्पर व्यक्षरः (अ उ म ) लिखते हुए, 

' अक्षरकी उत्ति और खितिक्रमेंक्े मन्त्रोका उपांश्च 
उच्चारण करते हैं-- 
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१३२४ कल्याण 
अष्टदकमै खरोंका न्यास-- 
( ९ ) अमृत-मुद्रामे पदण्डा गङ्गाकी स्तुति करता हैः st (पूर्वा ) 
क्योंकि तीर्थ-तोर्योमै गङ्गा पावनतमी है bb pe ! ( आग्नेया ) 
४ गाङ्गादेखि महापुण्ये गङ्गे सहस्रमेधिनि। ड x 0: ss । ( दक्षिणा ) 
रङ्गातरङ्गसंयुक्ते गङ्गादेवि नमोऽस्तु ते॥ र ड तक ( नेऋत्या ) 
छ, शीगङ्गामहादेवि अजुपमास्तजीवनि । क ( पश्चिमा ) 
इंश्काराक्षरसुवनपदाम्ट्ृतमनाहृरे u पऱ्या ( वायव्या ) 
छ उत्पत्तिक सुरसं च उत्पत्ति तव गौरश्च। < = m: १ 
टत्पंत्ति सर्वेहित च उत्पत्ति वश्चिवाहिनस ॥ र ओ औं नमः । ) 
ल सकत, न ४ अं अः नमः । ( ऐशान्या ) 
व्यज्ञनौंका मध्यमें न्‍्यास-- 
ॐ कं खं गं नमः । ( पूर्वा ) 
ॐ घं ë चं नमः । ( आग्नेया ) 
४० छं ज॑ झं नमः । ; ( दमा ) 
कॅ जं रं ठं नमः । (नेता) 
š = ऊ ढं ç णं नमः । ( पश्चिमा ) 
š सप्ततीर्थ-मन्त्र-- ङतं q दं नमः। ( वायव्या ) 
í | क घं नं पं समः । (उच) 
र अं गङ्गाये नमः। ४७ फे बे सं नमः । Š ( ऐश्यान्या ) 
. छ अं सरस्वत्यै नमः । : 
, ऊ अं सिन्धवे नमः । | अन्तःस्थ और ऊष्मोंका कर्णिकार्मे न्यास ( पसं यरलूब॒ 
| ॐ अं विपाशायै नमः। | रि प्रो कूट) कर्णिकायाम्‌ )-- 
FS नेस, । क॑ म॑ नमः । ( पूर्वा ) 
१ स य यसुनाच नुमा l S Z लमः। ( आग्नेया ) 
हा भुवे तमः! ॐ ç नमः । ( दक्षिणा ) 
: ( ११ ) पदमुदरामे ७ अनन्तासनाय नमः?से अनन्तासन डर लं नमः । ६ नेऋत्या ) 
ग्रहण कर “चतुरेश्वय-मन्त्रः बोलता है-- ॐ वं नमः । ( पश्चिमा ) 
४» ऋ धर्माय सिंहरूपाय इवेतवर्णाय नमः स्वाहा । सममः ( वाद 
| ( आग्नेया ) 2 तम ( उत्तरा ) 
४४ s ज्ञानाय सिंहरूपाय रक्तवर्णाय नमः स्वाहा । त तस ९ उयान्या) 
: ( त्या) ७४ ह नमः । ( मध्य ) 
ॐ छ्‌ वैराग्याय सिंहरूपाय पीतवर्णाय नमः स्वाहा । ( १३ ) नौ शक्ति-- 
: ( वायव्या ) ॐ रां दीप्तायै नमः । ( पूवा ) 
ॐ =< ऐस्वरयोय सिंहरूपाय कृप्णचर्णाय नमः स्वाहा । २ रीं सूक्ष्मायै नमः | ( आग्नेया ) 
( ऐेशान्या ) इ रु जयायै नमः । | ( दक्षिणा ) 
( १२ ) पद्ममुद्रामें “७० पद्मासनाय नमः? से पासन ॐ रू भद्राये नमः । ( नेऋंत्या ) _ 
लगाकर खर-व्यञ्जन न्यास करता है-- ॐ Ç विमलाये नमः । (पश्चिमा). 
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४०» अं क॑ कसोल्काय ईशानाय नमः | (बिर) 
४०» अं कं कसोल्काय तत्पुरुषाय नमः । (मुख) 
छ अं कं कसोल्काय अघोराय नमः । (हृदय) 
४४ अं कं कसोल्काय वामदेवाय नमः । ( उपस्थ) 
३ अं कं कसोल्काय साध्याय नमः । ( पाद ) 
( १७ ) शिवाङ्गन्यास-- 

ॐ अं हृद्याय नमः । “casa ( दय ) 
४४» अकोय शिरसे नमः। (शिर) 
इ भूभुंचःस्वज्वोलिनीशिखाये नमः। ( केञ्चाम ) 
ॐ हू कवचाय नमः । (पृष्ठ) 
Š भां नेत्राय नमः । (नेत्र) 
२ हू रः फट असाय नमः | ( që) 
( १८ ) गर्भेमन्त्र--- 

४४ अं कं कसोल्काय शिवगर्भहृद्याय नमः । 

( १९ ) अष्टप्रह-- 

४ सं सोमाय इवेतवणीय नमः । (पूर्वा ) 
४४ चुं बुधाय चामीकरवणोय नमः । ( दक्षिणा ) 
$ बृ बृहस्पतये पीतवर्णाय नमः | ( पश्चिमा ) 
छ भां भार्गवाय इयामवणोय नमः । ( उत्तरा ) 
४४७ अं अंगाराय रक्तत्रणोय नमः । ( आग्नेया ) 
ॐ ज बानेश्वराय कृण्णवणोय नमः। ( नेत्वा ) 


संख्या ११ ] बाज्दरीपकी उपासना १३२५ 
— —— मे 
ॐ रें विभूत्ये नमः । ( वोयव्या) — ४ रां राहवे राज्यवद्वर्णाय नमः । ( वायव्या ) 
शति नमः । ( उत्तरा ) छै क॑ केतवे धूम्नवणोय नमः । ( ऐशान्या ) 
विक मध ( दानय ) (Re) चतुःसन्च्या अथवा चतुखर्पण-- 
ge Ç I (रः सर्वतोसुखिन्ये नमः 
(रः) नमः। (मध्य) w लाच ने a, (फॉ) 
( १४ ) त्रितत्व-मन्त्र- र अं भक्त्यै नमः। ( दक्षिणा ) 
- ॐ ॐ शिवतत्त्वाय नमः | छ अं कृष्ण्ये नमः। र ( पश्चिमा ) 
२ ॐ आत्मतत्त्वाय नमः । (२१) चतुऋषि-- 
( १५ ) कूटमन्त्रके दो पाठ मिलते हैँ ~ क अं स्वेदेवेम्यो नमः। ( सामने ) 
ॐ हां हवीं सः परमशिवादित्याय नमः। अथवा ड š उ == | ; s: ) : 
ॐ हां ही सः शिवसूयंपरमतेज:स्वरूपाय नमः । eá ss w sa J: (पोडे) 
( १६ ) ब्रह्याङ्ग अथवा शिवीकरणका न्यास-- ` (२२) घप्य-खव-- 


` औंकारः सदाशिवस्त्व॑ sn हितकर | 


अभिवादवदनीयं घण्टाशब्दः  प्रकाइयते ॥ 
घण्टाशब्दं महाश्रेष्ठ ओंकारं परिकीर्तितम्‌ । 
'न्द्रनादबिन्दुना दत्त स्फुलिकृशिवतत्त्व च तस्‌ ॥ 
छ घण्टा आयान्तु पूज्यन्ते देवाः अभवभवकमंसु । 
वरणलब्धसंदेह वरं सिद्धिः निःसंशयम्‌ ॥ 


(२३) पक्षम अथवा 3“ क्षमस्व ( नीचे संख्या ४६ 


देखिये )-- 


इ क्षमख् मां महादेव सर्वग्राणहितङ्कर । 
मां सोच सर्पापेभ्यः पालयस्व सदाशिव ॥ 
पापोऽहं पापकमोहं पापातमा पापसम्भवः । 
ज्ञाहि मां सर्वपापेभ्यः केनचिन्मम रक्षतु ॥ 


` क्षन्तव्याः कायिका दोषाः क्षन्तव्या वाचिका सम । 


क्षन्तव्या मानसा दोषास्तत््रमादं क्षमस्व माम्‌ ॥ 
हीनाक्षरं हीनपादं हीनमन्त्रं तधैव च। 
हीनभक्ति द्वीनविधि सदाशिव नमोऽस्तु ते u 
४४० सन्त्रहीन॑ क्रियाहीन भक्तिद्वीन सहेइवर । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु भे ॥ 
(२४) सङस्कार वे (=जळ-संस्कार )— 

' हां हीं सः वोषट परमशिवास्रताय नमः। 

ॐ हां हीं सः क्यु सदाशिवाम्रताय नमः। 

ऊ हा हीं सा इयु सं हं मं ॐ | 
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> स्वस्त स्वस्ति [ सबेदेवेम्यो भूत सुसमैतेभ्यों नमः ] 
झिंक्षि।यवाशिस न | इसं बुत भ। 
भूतिर्‌ भूतिर्‌ भूर्‌ सुचः खः ( स्वाहा ). 

र अं हं उ sdi मां sq ( छः बार )। 

रू z = q, मरळ व उ, नमो नमः स्वाहा l 


š s र क स, सर ë वय, उ नमो नमः स्वाहा । 
ॐ देवप्रतिप्ठाये नमः । 2° अर्धनारीईवराय नमः । 


ॐ प्रधानपुरुषसंयोगाय नमः । 
कूटमन्त्र । ॐ हां हीं सः परसशिवादित्पाय नमः । 
(२५) सप्ततीर्थ अथवा अप्सु देवमन्त्र-- 
अप्सु देव पवित्राणि गक्गाद्वेवि नमोऽस्तु ते। 
सर्वक्ळेशविनाशिनी तोयेन परिश्चुष्यते ॥ 
सवंपापविनादिनि सर्वरोगविमोचने । 
सर्व विघ्नविनाशिनि सर्वेभोगमवाप्नुयात्‌ ॥ 
(२६) सक्त ओंकारमन्त्र-- 
२ ॐ परमशिव शून्यात्मने ममः | 
४४० ४ सदाशिव निप्कलात्मने यमः । 
š> ॐ सदारुद्र अन्त्यात्मने नसः | 
२ ॐ महादेव निरात्मने नम; । 
ॐ मं ईश्वर परात्मने नमः | 
उँ उं विष्णु अन्तरात्मने नमः | 
३४% अं ब्रह्मा आत्मने नमः । 
(Re) खव-मगर ( >भरार-स्तव )— 
ॐ प्रणम्य भास्करं देवं सर्वक्लेशविनाशनम्‌्‌ । 
परमादित्यशिवाथे भुक्सिक्तिवरप्रदस्‌ ॥ 
(२८) उपगङ्गा-- 
उ गाङ्गा सरस्वती सिन्धु विपाशा कौशिकी नदी । 
यमुना मइती श्रेष्ठा सरयू च महानदी ॥ 


ॐ गाङ्गा सिन्धु सरस्वती सुयसुना गोदावरी नर्मदा 
, कावेरी सरयू महेन्द्रतमया चमंण्वती वेणका | 
भद्रा वेत्रवती महासुरनत्री ख्याता च या गण्डकी 
पुण्या: पूर्णजला; समुद्वसहिता: कुर्वन्तु मे मङ्गलम्‌ ॥ 
४» गङ्गादेवि महापुण्ये नमस्ते विश्वभामिनि । 
यमुने परमपुण्ये नमस्ते परमेश्वरि u 


[ भाग ९० 


नर्मदे च दैवि पुण्ये नमस्ते रोझाराधिनि । 
अरण्ये मल्हारिण्ये गमस्तुभ्यं महेश्‍वरि ॥ 
देविको देविकजस्त्बं mag नमोऽस्तु ते । 
zm शगत्क्केशद्वारिण्ये ले नसो नमः॥ 
मन्द्राकिनि सुरदेवि नमस्ते मल्हारिणि | 
sag महादेवि देवी देवनियोगतः ॥ 
मेख्मदक्षिणां कृत्वा वकछेक्षान्‌ नारायणप्रिय | 
पर्व॑ताश्चमुखपुण्ये.. शिश्क्लेशान्‌ू_ विनाशय ॥ 
षरेक्षुश्च दधि घृतं छुरयक्षीव निर्मळम्‌। 
पातु नः क्छेशनाशन युष्मभ्यं तु नमो नमः॥ 


ॐ नमस्ते भगवति गङ्गे नमस्ते शीतले नदि। 
-सिळं विमळं a स्वयग्भूतीर्थभाजनम्‌ ॥ 
ॐ सुभिक्षे अष्टस्तेयद्रोषक्रिल्वियनाशने । 
पविन्ने . सुमहातीथे गङ्गाथापे महोदधिः ॥ 

& वञ्चपाणि महातीथें पपशोकविनाझने | 

नदि पुष्पालये निस्य नदि तीर्थतया प्रिये ॥ 

$ तीथाँदुघि सङुग्भञ्च वर्णदेह अद्दात्मनाम्‌ । 
gs मङ्गजस्ताश्व हये वापि सदिघौकसः ॥ 

६ सर्चविष्ना विनश्यन्तु सवैः क्ठेशो विनश्यतु । 

सवंदुःखविनाद्वाःय सर्वपापं विनादाय ॥ नमः स्वाद ॥ 

४० पञ्चाक्षरं मद्दापुण्यं पविन्न पापनाशनम्‌। 

पापको टिसहद्वा्णामगद भवसागरे ॥ 

लेन्तारमें उचरार्घका पाठ बहुत भ्रष्ट दे--अदग्ध (*) 
भवेत्‌ सगर ( * ) । 

( २९ ) इसके उपरान्त निम्न मन्त्रसे तुज्जु बछुल्वन्‌ 
अर्थात्‌ कल्पक नामक पुष्प जलमें डाला जाता है । यदि 
यह उपलब्ध न हो तो अन्य किसी सुगन्धित पुष्पका प्रयोग 
किया जाता हैं मन्त्र-- 

डड अक श सर रू च य नमो नमः स्वाहा । 

४४ ॐ कुमेदजये जीवत्‌ । शरीर रक्ष ण्डढु सिमे । 

४ = g: वीपर्‌ सत्युक्याय नमः । [ सः वौषट्‌ ] | 

( ३० ) इसके उपरान्त पञ्चोपचार हैं' ` "गन्ध ( चन्दन) 
अक्षत ( बीज ); पुष्प; धूप, दीप | मन्त्र-- 
गन्ध-_ॐ श्रीगन्धेइवरि अम्ततेभ्यो नमः स्वांहा | 
अक्षत--$* कुंकुमबीजाय नमः | 
युष्प--& पुष्पदन्ताय नमः । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collectiow, Varanasi _ * ०० ee... 


संख्या ११ | बालिद्वीपकी उपासना १३२७ 
———[ De SEs CP 
मिर अभिर जयोतिर << न्या ——— 
घूप--** अझर आझिर ज्योतिर ज्योति: | . (३३ 
NN SS 3 मृत्युञ्जय अ — 
के, ) TSS अथवा दीघ्रायुर्‌ अथवा सम्वृद्धि 
दीप--5* दीपं समर्पयामि । स्वाहा । 3० दीघोयुबंलवृद्धिशक्तिकरणं सत्युश्रयः शाश्वत 
इसकी व्योम मुद्रा है। रोगादिक्षयकुष्टदष्टकळपषं चन्द्रभभाभास्वरम्‌ । 
(३१ ) उदकाञ्जलि- S च चतुभुज ब्रिनयनं न्यालोपवीतं शिवं 
अँ अं खं खसोल्काय नमः । य अत सा सुकर जस जक + 
इवेताम्सोरुहकर्णिकापरिगतं देवासुरैः पूजितं 


< मीं क्षमाकरणाय नमो ननः स्वाहा । 


सुत्युक्रोधबक महाकृतमय कपूररेणुप्रभम्‌ । 


३२ ) पाद्याघ्ये (मन्त्र का नाम 'पं पाद्य! वः 
(३२) ( मन्त्र का नाम (पं पाद है = त्वां वन्दे हृदये भक्तिशरणं प्राप्य महाप्रस्तुमेः 
चसः सुकु (पैर धोना) ॐ पं पाद्याय नमः । शान्तं सवगत निरन्तमभवं भूतार्मनिविगुणम्‌ ॥ 
डर अं अध्यद्वयाय नमः | द्रं भक्तिविमुक्ति' * “करण व्याप्तं जगद्धारण 
वसः हस्त ( हाथ धोना) ॐ ज जीवद्युद्धाय नमः । 


कसुः कसुः 


= 


सङ्कपि | इसका शब्दार्थ “समासः है। इसमें घण्टा 
बजाना और विशेष कई 
पाया जाता है। य न यारा र उत्युज्नयदेवस्थ यो नामानीदानुकीतयेत्‌ । 


मौळीबन्धकिरीटकुण्डलघरं चेतन्यदुष्टक्षयम्‌ । 
वन्दे सत्युजित॑ सजप्यारहोमन्त्रादिदेव हरिं 
मुक्त त्वं जतुव समाधि सततं चेतन्यदुष्टक्षयम्‌ ॥ 


२ कुल्ला करना ) ॐ < चमनीयाय नमः l 
(सुख धोना), ७ ग्रीं शिवग्रीवाय नमः । 


दीघोयु प्यमवाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत्‌ ॥ 

उ आत्मतत्त्वात्स शोधस्य मां स्वाहा । 

र प्रथम शुद द्वितीय s तृतीय शुद्धं चतुर्थ शुद्धं 
पञ्चम शुदं युद्ध शुद्धं वारि अस्तु । 

ॐ आयुद्रद्र्यशोद्वदध्जंद्धिः प्रज्ञासुखश्रियाम्‌। 

चसंसंतानबृद्धिश्व संतु ते सस दृद्धयः ॥ 

यावन्मेरौ स्थिता देवा यावद्‌ गङ्गा महातळे । 

चन्द्राके गगने यावत्‌ तावत्‌ तावदू विजयी भवेत्‌ ॥ 

- स दीघायुरस्तु तदस्तु । ॐ अविष्नमस्तु तदस्तु । 

खै शुभमस्तु तस्तु । ॐ श्रयो भवनु । ॐ सुखं भवतु । 
ङ पूर्ण भवतु । सप्तवृद्धिरस्तु । 


(३४ ) मभस्म अर्थात्‌ पदण्डा अपने शरीरपर चन्दन 
छेप करता है | मन्त्र 

€ इद्‌ भस्म पर गुह्यं सर्तपापचिनाशनम्‌ । 

सवेरोगप्रशमनं सवेकलुपनाशनम्‌ ॥ 

® वामदेवगुह्याय नमः । स्* स 4 नं अं ह असः 
लाहा रेया खः. त त ची 


` 
१४ ५०५८ 5४) ar 
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जगन्नाथाय । 
` देनदेव्यादिसंयोगाय परमहिवाय नमो नमः । 
( ३५ ) पदण्डा सिरपर निम्न ` मन्त्रते शिरोनेष्ट 
पहिनता है-- 
शिरोवेष्ट महादिष्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
कुशाग्र प्रतिगृह्वाति qe ते॥ 
] स्वस्ति मे सर्वतो नित्यं दिव्य शास्त्र च निभ॑यस्‌। 
सपुत्रपौत्री ऋद्धिश्च बान्धवाः ससुखा नित्यम्‌ ॥ 
३» ॐ क्षमासम्पू्णाय नमः ॥ 
( ३६ ) पदण्डा . निम्न मन्त्रसे शिवसूत्र अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत धारण करता है-- 
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेय॑त्‌ सहज पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्यं प्रतिमुश्च SPS यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
परगुझात्म॑ त्रिगुणं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
अरिवं कोटिसूयप्रकाशं चन्द्रकोटिहृद्यम्‌ I 
इति वेदमन्त्र गायत्री मात्रमात्र षडक्षर सर्वदेवपिता 
स्वयम्भू भगों देवस्य धीमहि । 
सङ्कपि ( ऊपर संख्या २२ देखिये ) 
(३७) कोपीन और मेखलाका धारण निम्न 
मन्त्रते होता है-- 
कोपीन ब्रह्मा सयुक्त मेखला विप्णुः संस्मरतः | ` 
Wç ( ! ) सवंकरो देव बन्धिसंतु सदाशिव ॥ 
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Í सांग ४० 


संख्या ११ ] 
(२८) इस प्रकार शिवसूत, क कौपीन) मेखला 
धारण कर पदण्डा १०८ मनकोंकी गणित्री Š उपांशु 
जप करता है और घ्यानमें मग्न हो जाता है। उसकी 
आत्मा शरीरको छोड़ /हिलि आम्माग्मै छीन हरो जाती 
है। वह शिखान्त ( दुङ्तुङि रम्बुत्‌ ) द्वादशांगुख्में आ 
जाती है | अग्निपुराण ३०३। १४ में भी यही वर्णन है-- 
आत्मानं योजयित्वा शिखान्ते द्वादशांगुले । 
संशोष्य दुरध्वा स्वतनुं प्लावयेद्सतेन च ॥ 


( ३९ ) इसके उपरान्त जव शिव डिलि आस्मामें 
विराजमान हो जाते हैं, पदण्डा ग्री-मन्त्रका. उच्चारण 
, करता है-- 
ऑकारादि परमं (मन्त्र, मकार तीक्षणमेव च । 
देवाची उकारं मन्त्र, अकार देवतर्पणम्‌ ॥ 
देवाचंन च siqi, ग्रॉ-मन्त्र aqu तथा । 
भोक्तृळक्षणं आँ मन्त्रं, औं-मन्त्र तृप्तिकरणम्‌ ॥ 
क्षमाकरण sq, ऑ-मन्त्र असुग्राहकम्‌ । 
अन्त्येष्टि चैव औँ मन्त्र, भीं-मनन्‍्त्र देवसंघरम..॥ 

( ४०.) पदण्डा अश्जि करता है 


बाळ्ट्रीपकी उपासना 


नक्त त्य क्व य्य यायाचा zu" 


छै आदित्यस्य पर ज्योती रक्ततेजो नमोऽस्तु ते । 
इवेतपङ्कजमध्यस्थे भास्कराय नमो नमः ॥ 


(४१) पद्ण्डा निम्न मन्त्रते पायुक्‌ ( छोटे पात्र ) 
में पड़े हुए जलका “अमृतीकरण' करता है, जो अर्चनाके 
अन्तमें भक्तोंको वितरण क्रिया जाता है-- 

ॐ एहि सूयं सहखाँशो तेजोराशे जगत्पते । 

अजुकम्पय मां भक्त्या गृह्ममाणो दिवाकर ॥ । य नमो 

नमस्ते ॥ 

(४२ ) जलको पूत करनेका एक और :शिवामृत- 
मन्त्र है जिसका अन्त कूटमन्त्र और '्सङ्कपि से 
होता दै-- 

ॐ ॐ शिवास्तताय नमः । ॐ ॐ Qasaqa 
नमः । २ ॐ परमशिवास्रुताय नमः । सॐ कस्सुं 
शिवास्रुताय नमः । २ qe सदाशिवासृताय नमः | छः 
कस्सुं परमशिवाम्रुताय नमः | ङ ॐ गङ्गाखृताय नमः। ॐ ङ 


| 'चन्द्राख्ताय नमः । 


ॐ शिवशुद्धात्मने स्वाहा । छ शुद्धात्मने स्वाहा । 
३७. शुद्धात्मने स्वाहा । @ हाँ हॉ. सः परमशिवास्रताय 
नमः । सङ्कपि। 

(४३ ) इसके उपरान्त शिवका स्तोत्र (स्तव- 
मटार! है-- 


रँ स्तस्भमेरुपरिवतंसमखलोक 
बिस्बाधिदेवनिचतवाजिकराय । 
जम्बोरतीव गगनाय समस्तनेत्र- 
मम्बरबिन्दुशरणाय नमो नमस्ते ॥ 
दिव्यापोमूरतिपरमेश्वरभास्कराणां 
ज्योतिःससुद्रपरिरद्वित न तनय । 
भूसप्तलोकशुवनत्रयस्नेत्र- 
7 मादित्यदेच शरणाय नमो नमस्ते ॥ 


(४४ ) Temes अर्थात्‌ 'स्तव-सूर्यी--- 
रू हो द्रीं ज्वालिने नमः । 
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१३२९ 


Sere दे [ भाग ३० / 
१३३० ८२०४०१५ 00000 न णो पज : 


— 


छ हों रू रत्नपतये नमः । वेदोक्तिफल प्रति कामनया sm करिष्ये । 
q> हो क्रों कुलपुत्राय नमः । सोभाग्यमस्तु तदस्तु अस्तु यन नई 
९% हो कु कुलपुत्राय देवाय नमः । > (४९) न मक ea 
aaa, एुकपुष्पं च निमंळं पद्मसयाग सास्थतम्‌। 
SY O. । एकपुप्प शिव त्वं च पश्चात्‌ शरीरसंस्थिदम्‌ । 


शिव त्वं गुह्य शिवतत्वपरायण । ; š 
a s=. प्रणतो नित्य चण्डीइपाय नमोऽस्तु ते ॥ (५० ) इसके पान शिव पदण्डाकं अ 
द्यं ब्रह्माविप्णोश्च भोवतृदेच महेश्वर । ' छोड़कर चले जाते हैं और आत्मा “नुन्तुन्‌ आत्मा! म पुनः 
सर्वव्याधिना "”" सर्वेकाय च विजयम्‌। खान ग्रहण करती दै-- 
गुद्यातिगुद्य प्राप्नुयात्‌, यज्ञं तिळ बते असः ॥ 
सिद्धिसकलामाप्नोति परमंशिव' “U : 
४ ॐ परमशिवाय नमः खाहा ॥ 
सङ्कपि । : 
( ४६ ) क्षमामन्त्र ( ऊपर संख्या २३ देखिये )— 
क्षन्तन्या: कायिका दोषाः क्षन्तच्या वाचिका मम | 
क्षन्तन्या मानसा दोपास्तत्ममादं क्षमस्व माम्‌ ॥ ` 
हीनाक्षर हीनपादं हौीनमन्त्र तथव च। 
Ee Co net se (५१) अनिचिप्‌ अथवा अनितिप्‌ तोय ( तोयका 
सर्वकायदहोनदेह प्राणा मम सुरेश्वर ॥ चमन करना a 
स्वं सूर्यस्त्वं शिवंकरः त्वं रुद्रवह्विलक्षणः । RN र 
त्वमेव सर्वगतः कुरु मम कायं प्रजापते ॥ 
क्षमस्व मां महाश . द्यप्टैश्चयंगुणात्मक । 
नाज्ञयेत सततं पापं सर्वमळोकद्रपेणकारण नमः स्वाहा ॥ 
सङ्कपि। 
( ४७) अनुग्रह-मन्त्र— ; 
इ अनुग्रहमनोहर देवदत्तानुग्राहर, g सवे- 
पूजन नमः सर्वोनुग्राइकम्‌ । देचदेवी महासिद्धि यज्ञिकण्ड- 


मूलत्वम्‌' ` `` ` ` इद, लक्मोःसद्धश्च दी्घायुनिविन्नसुखबृदधश्च॥ 
४ ग्रीं अनुग्रहा्चनाय नमो नमः स्वाहा । 


३% अनुग्रहमनोहर नमो नमः स्वाहा | 
“छक ग्रीं परममान्स्येष्ठ नमो नमः स्वाहा । 
छ» अन्त्येष्टि परम पिण्डं देवमिश्रितं सर्वेष्टी । 
एकस्थानम्यूह सवदे सुखप्रद नमो नमः ॥ स्वाहा । 
सङ्कपि । 
(४८ ) विष्णु-विष्णु- 
४» विप्णुविष्णुरादित्यदे त्रिविष्णु प्रजापतेः 
क्षेत्रे वाराहकल्पे प्रथमे चरणे कालयुगे | S 
कालमासे कालातीते योगनक्षत्रमिताय ` 


- ग 
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गोवंशकी इत्या शीक्र-से-शीघ्र बंद हो 


१३३१ 


(५२ ) एक ताइपत्रके अनुसार इसके पश्चात्‌ सात 
मन्त्र Š जिनका प्रारम्भ निम्न है-- 

१. अश्कारात्म सन्त्रहृदय" ` ° 

२. भावे सूर्य” ` ` 

३. भाव्यं त स्वर्ग'"' 

४. मन्त्राणां सिद्धिः * ` 

५, क्षं क्षे श्लु" ` 

६. स्थूलं सूक्ष्म पर" `` 

७. हुन्मूल सदासूक्ष्म" `` 

(५२ ) सूर्यके दस नामोंके द्वारा दस अङ्गका न्यासः "` , 


४# सुं सूर्याय नमः ( शिर ) |. ॐ भास्कराय नमः 
(मुख ) | ४» दिवंकराय नमः ( वाहु ) | कूँ अकोय 
नमः ( वश्चस्‌ ) | उ आदित्याय नमः (हृदय ) | @ 
रवये नमः ( उद्र ) | ४* सातंगाय नमः ( नामि ) | 
ॐ रथाय नमः ( पाइने ) | Š सरथाय नमः । ॐ अश्वाय 
नमः ( पाद्‌ ) | 

आचमन पूर्ण होते ही पदण्डा दिरोवेष्ट उतार देता है; 
क्योंकि उसमें अब शिव विराजमान नहीं? वह मनुष्य बन 
गया है | पुष्प पूत तोयमे डालकर उपासनाकी समाप्ति 


होती दै। 


FE ननयतओ न 


गोवंशाकी हत्या शीक्रसे-शीघ्र बंद हो 


देशमै गोवंशकें हत्या-निवारणके सम्बन्धर्म आन्दोलन 
चल रहा है और चह अगले महोनतक बहुत प्रबल हो जायगा) 
ऐसी आशा है; पर सरकारकी ओरसे अभीतक उपेक्षा ही 
हो रही दै | भारतवर्ष ऋषि-मुनियोंकी भूमि है--धर्मका क्षेत्र 
है। यहाँ गो-हत्याकी कल्पना भी नहों होनी चाहिये पर 
आज भारतीर्योकी स्वतन्त्र सरकार होनेपर भी भारतवासी 
अत्यन्त दुश्खपूर्ण ृदयसे प्रतिदिन लगभग तीस हजार 
(३०,०००) गार्योकी नृशंस हत्या देख रहे हे ओर सरकारसे 
इस महापापका परित्याग कर देनेके लिये अनुरोध 'कर रहे 
Š | धमंप्राण भारतमें गोहत्या-निवारणके लिये आन्दोलन करना 
और साधु-महात्माओको जेल जाना तथा प्राणोत्सर्ग करना पड़ 
रहा है--यह वास्तवर्म बड़ी लजा तथा दुर्भाग्यकी बात Š | 
धर्मप्राण आर्यजनता अनादिकालसे गायको माता मानती 
आ रही है और गायमें समी देवताओंका निवास देखती दै, 
उसी गायकी हत्या बंद नहीं की जा रदी है। आन्दोलन तो 
बहुत पुराने समयसे चल रहा Š पर अं३ जोके जमानमें 
विदेशी ईसाई सरकार होनेके नाते यह कहा जा सकता था 
कि आन्दोलनमै सफलता न मिलना कोई आश्चयंकी बात 
नहीं परंतु जिस भारतीय सरकारकी नांव गोहत्याके सया 
बंद कर देनेकी प्रतिज्ञापर पढौँ, वन्दनीय महात्मा गांधी, 
महामना मालवीयजी, लोकमान्य तिलक आदि सभी अननायको- 
ने दु) तौरपर यह Cn À कि “स्वराज्य मिळते ही गो- 
३ हत्या <द कर दी जायगी ।' गँधीजीने "यौतक कहा कि 
८जिलाफतके आन्दोलन मेरा सहयोग देना केवल गोरक्षाके 
लिये ही दै । में गोरक्षाको स्वराज्यठे.मी बढ़कर मानता हूँ)! 


उन्हीं गाँधीजीके देशर्मे और उन्हींके अनुयायी कहलानेवाले 
लोगोके शासनमें अवाधरूपसे गोहत्या चलती रहे ओर 
गो-हत्या-बंदीके लिये शान्तिमय आन्दोलन करने और बिना 
किसी उपद्रवके अपना प्राणोत्सर करनेवाले साधु-महात्माओके 
प्रति अवाञ्छनीय व्यवहार क्रिया जाय; यह तो यास्तवर्मे हमारा 
घोर पतन है | सुना गया है कि त्याग-तपस्यानिष्ठ 
औरामचन्द्रजी “वीर” गिरफ्तार करके जेल मेज दिये गये | 
वहाँसे उन्हें इरविन अस्पतालमै मेजा गया ओर-लोगांके 
बहुत कहने-सुननेपर “जनरल वार्ड'से अळग करके उन्हें 
एक बरामदेमै डाल दिया गया था | यदि यद्द सत्य है तो 
सरकारके लिये बड़े कलङ्ककी बात दै | वस्तुतः आमरण 
अनशन करनेवालोको जेलमै ठूँसनेकी सरकारकी यह नीति 
सर्वथा आपत्तिजनक है | गोरक्षा-जेते धार्मिक उद्देश्यके लिये 
आमरण अनशन तो एक प्रकारका तप है | महात्माजीने 
भी हरिजन-उद्धारके लिये आमरण अनशन किया था। 
जैन साधु आमरण अनशन करते हैं, जिसे (संथारा' कहते 
Š | सनातन-घर्ममै भी “पराक' तथा “संतापन? नामक ऐसे 
ही ब्रतोका बिधान दै । मातृभूमिकी रक्षाके लिये लार्खो- 


` छाखों नवयुवक रणाङ्गणर्मे मृत्युका वरण करते Š | ये समी 


त्याग, बलिदान और तप Š | तपस्याकी इन प्रणाल्यिका 
अर्थ 'आत्मइत्याकी चेष्टाः कभी नहीं किया जा सकता । 
गोरक्षा ्थ अनशन करनेवाले महात्माओंको जेलमें यंद करना 
प्रकारान्तरसे धार्मिक अधिकारोमै दजक्षेप करनेके समान दै | 

कुछ दिनॉके पश्चात्‌ ही यदि गोइत्या सम्पूर्णतया 
बंद होनेकी घोषणा न हुई तो देशके वरिष्ठ और लार्खो- 
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करोड़ों लोगोंके अरद्धास्पद भगवान, शंकराचार्यकी गद्दीके 
अधीश्वर तथा बड़े-बड़े संत-महात्मा आमरण अनशन या 
धार्मिक ब्रतादिके द्वारा प्राण-त्याग करनेवाले Š | भगवान्‌ 
न करें, यदि सरकारको सुबुद्धि न आयी, उन s 
साथ भी किसी प्रकारका दुरव्यैवहार किया गया और गोवंशका 
वध बंद नहीं किया गया एवं उन्होंने प्राण-त्याग कर दिये तो 
परिणाम कितना भयानक होगा यह कहा नहीं जा सकता । 
पूरव॑काल्में असुरोके राज्यमें ऋषि-सुनियोपर ही तो अत्याचार 
होते ये | उसीकी पुनरावृत्ति हमारे अपने अहिंसा और 
सत्यके अनुयायी माननेवाळे राज्यमै होगी, तो इससे अधिक 
बुरी चीज और क्या हो सकती है t 
मैं किसी भी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता | अतएव केवल गो-हत्याका महापाप संदाके लिये 
बंद हो जाय; इसी पवित्र उद्देश्यते केन्द्रिय सरकारते प्रार्थना 
करता हूँ कि वह शीम्र ही संविधानमै उचित परिवर्तन- 
परिवर्द्नन करके केन्द्रके द्वारा ही कानूनन सर्वया गोवंशका 
वध बंद कर दे और अपने तथा देशके परम कल्याणम 
कारण बने | š: 
यह कहा जाना सर्वथा निरर्थक है कि गाये न मारी 
गयीं तो बिना दूधकी गायोंका भार बढ़ जायगा और उनको 
चारा-दाना कहाँसे दिया जायगा | सच्ची बात तो यह है कि 
मरण-पोषण करनेवाले श्रीमगवान्‌ हँ | दूसरे, दूध न देनेवाली 
गायोंके गोबर-गोमूत्र आदिका ठीक-ठीक उपयोग किया जाय 
तो उससे इतनी आमदनी हो सकती है कि जिससे उन 
गार्योका खर्च मजेमें चल सकता है | अब तो गोबरसे गैस 
बनने लगी है तथा दक्षिणमें अंगूरकी खेती होने लगी है 
और उसके लिये गोबरकी माँग बेहद बढ़ गयी है | केवल 
व्यवस्था होनी चाहिये | पर खानेकी व्यवस्था हो सकनेपर 
मी उसके ल्यि तो कोई प्रयत्न न करना और मातृरूपिणी 
गार्योको मारकर उनका मांस खाने ओर बेचनेके लिये 
प्रोत्साहन देना तो सर्वथा राक्षसपन है | फिर तो यह भी 
कहा जा सकता है कि न कमा सकनेवाले बूढ़े माता-पिताओं- 
को एक साथ ही मार दिया जाय | पर यह क्या मानवता है! 


एक बातसे मुझे बड़ा संतोष है |बहुत-से एते 


अधिकारियोंको मैं जानता हूँ और काँग्रेसके भी बहुत-से ऐसे 
लोगोंते परिचय है जो!दृदयते गोवध-बंदी चाहते हैं | उनसे 
मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वे जरा साइस करके 


१ कल्याण 
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अपना मत स्पष्ट प्रकट करें और शीघ्रसे-शीत्र गोहत्याका 
सर्वथा निवारण दो--इस महान्‌ पुण्यमे हिस्सा लें। मैने 
खर्गीय राष्ट्रपति डा० को भी उनके पत्रके 
उत्तरम यही लिखा था । इसीके साथ मुझे इस वातसे भी 
बड़ा आनन्द है कि इस समय सारे देशमै जागति होने 
ळगी है और गोहत्याके विरोधमै बड़ी संख्यामें लोग 
त्याग और बल्दानके लिये तैयार हो रदे हैं। यह बढ़ा 
झुम लक्षण है। साथ ही देशमरमें अपनी-अपनी 
मान्यता और रुचिके अनुसार गोहत्या-निवारणके लिये 
भगवदाराधन और देवाराधन भी बहुत बडी मात्रामें 
चल रहा है | हजारो-लाखो नर-नारी भगवदाराधनमें sQ 
ह | इसका दैवी छम फळ तो अवश्यम्भावी है ही। इसते. 
गोरक्षाके अनुकूल एक सुदृढ़ बातावरण भी निर्माण हो रहा 
है। मेरा अनुरोध दे--समी प्रदेशमें सभी लोग अधिकसे- 
अधिक मगवदाराधन और देवाराधन करे । 

इधर ऐसे समाचार मिळे हैं कि केन्द्रिय सरकारके 
सुहृदय गृहमन्त्री भ्रीनन्दाजीने कई राज्य-सरकारोंकों शीम 
गोहत्या-बंदीका कानून बनानेके लिये पत्र लिखे हैं । उन्होंने 
देशमें पूर्ण गोहत्या-निवारणका आश्वासन भी प्रकारान्तरसे 
दिया बताते Š । मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय श्रीनन्दा- 
जी हृदयसे गोहत्या-बंदी चाहते हैं एवं कुछ और मन्त्री मी 
उनसे सहमत हैं | भगवान्‌ सबको सुबुद्धि देश जिससे पुण्य- 
भूमि मारतवर्षसे यह गोहत्याका महापाप सदाके लिये शीत्र 
से-शीघ्र सम्पूर्णतया मिट . जाय । परंतु कुछ राज्योंमें भी 
गोहत्या-निवारणका जो कानून ब्रना हुआ है, वह अधूरा 
हे; क्योंकि सर्वोच्च न्यायाल्यक्रे कैसलेके अनुसार भार न 
ढोनेवाले बैलोंकी हत्या करना उसमें अपराध नहीं माना 
गया और यो निकम्मे बेलोंके नामपर तरुण, निरन्तर दूध 
देनेवाली ग्राग्रोंक्री ही हत्या होती दै, यह सर्वविदित है। 
अतएव्र ग्रोवंहा ( गाय, बैल) साँड़, बछडा, बछड़ी सभी)- ` 
की हत्य़ाका निषेध होना आवश्यक है और इसके ल्यि 


` संविधानमें परिवर्तन करना पड़ेगा | साथ ही यह कार्य 


अछग-अलग राज्यांका न होकर वस्तुतः केन्द्रका ही है 
अतः केन्द्रको ही गोहत्यानिप्रेधका काटून बनाना चाहिये । 
पर इसके ल्यि झन्द्रोलनमें और प्रब्रलता आनी चाहिये | , 
अभी दिल्लीमे आन्देछन प्रगतिपर Š | 'सर्बंदलीय गोरक्षा 
मदाभित्रानसमिति' सुन्द्रर कार्य क्र रही है | उसके 
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“कार्यकारिणी समिति आदि बन चुकी हैं | सद्यो एवं 
संरक्षकोंमें देशके सम्मान्य समी सम्प्रदायोंके महान्‌, आचायों, 
नेताओं और साधु-महात्माओंके शुम नाम हैं | 


सत्याग्रह चल रहा है | सैकड़ों साधु जेल जा चुके हैं 
और जा रहे हैं । जेल जानेवाली महिलाओंमें एक न 
कांग्रेसकी अध्यक्षा बहन मी हैं | अभी-अभी [गत १८ ता० 
को ३०० व्यक्तियोंका एक जत्था महामण्डलेश्वर स्वामीजी 
भ्रीआत्मानन्दजी महाराजके नेतृत्वमें जेल गया है। इसमें 
सम्श्रान्त परिवारोंकी १०० महिलाएँ, १०० प्रतिष्ठित नागरिक 
तथा शैष साधु संत पुरुष हैं। २० ता० को मी सैकडौं 
सत्याग्रहियोंका जत्या जानेवाला है | आर्थसमाजने भी 
सत्याग्रहका उद्घोष कर दिया है। आगामी ७ नवम्बरको 
अखिल भारतीय स्तरपर एक विशाल जन-प्रदर्शनकी योजना 
है । आशा की जाती है उसमें qhay साधु-महात्मा, 
महामण्डलेश्वर और रुम्मांन्य नेताओंके अतिरिक्त पाँच छाख 
नर-नारी सम्मिलित होंगे | 


“सम्पूर्ण गोरक्षा-अनुरोध-समितिःके संस्थापक प्रसिद्ध 
संत द्ध्य संत श्रीखामीजी औगंगेश्वरानन्दजी महाराजने 
सत्याग्रही साधुआंके लिये दिल्‍्लीमें अपनी ओरसे एक लंगर 
खोल दिया है | अयोध्याके महात्माओँने भी अपनी छावनी 
अलग खोल दी है | अयोध्या, वाराणसी, बृन्दावन और 
हरिद्वार आदि विभिन्‍न स्थानोसे साधुओंके दल-के-दल दिल्ली 
पहुँच रहे हैं | आगामी विजयादशमीके दिन चलकर अनन्त- 
भी जगद्गुरु श्रीशंकराचायंजी महाराज, अनन्तश्री खामी 
भ्रीकरपात्रीजी महाराज तथा अनेक साधु-महात्मा दिल्ली 
पधार रहे Š | “सनातनधर्म-प्रतिनिधि-सभाःके श्रद्धेय 
स्वामीजी भ्रीगणेशानन्दजी महाराजने विराट प्रदर्शनका 
नेतृत्व खीकार किया है। इस विराट्‌ प्रदर्शनके संयोजक 
जैन-मुनि श्रीसुशीलकुमारजी नियुक्त हुए हैं और वे बड़े 
उत्साहसे कार्य कर रहे हैं | 'भारत-साधु-समाज'के अध्यक्ष 
श्रद्धेय स्वामीजी श्रीगुरुचरणदासजी महाराज मदान्‌ प्रयत्न 
कर रहे हैं | सर-संघ-संचालक श्रद्धेय भीगोलवलकरजी जो 


` सहयोग-सहायता कर रदे हैं; वह सर्वथा अभिनन्दनीय दै । 


प्रसिद्ध जैन-मुनि भ्रीसुर्शीलिकृमारजीका प्रयत्न अत्यन्त सराइ- 
नीय है। जैनियोंका शक्तिशाली संगठन हो गया है | मुनिजीकी 


गोवंशकी हत्या शीमरसे-शीघ्र बंद हो 


१३३३ 


* @ 

सभाओंमें ३० से ४० हजार तक लोग एकत्रित होते हैं। 
प्रसिद्ध गोभक्त qo श्रीरामचन्द्रजी “वीर? दीर्घकाले Resi 
आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्हींके साथ उनके सुपुत्र 
तथा सत्‌-शिष्य हिंदीके प्रतिभाशाली प्रसिद्ध कवि और 
लेखक औधमेनद्र शमांजी भी आमरण अनशन कर रहे हैं | 
वे पिता-पुत्र सारी हिंदूजातिके परम भ्रद्धामाजन हैं। मैं 
बड़ी sar उन्हें अभिवादन;करता हूँ | 


म ब्रह्मचारी श्रीप्रभुद्त्तजी महाराज अपनी गोधामऱयात्रा 
ट्रेनके द्वारा विभिन्न स्थानोंमें लाखों लोगोंको गोरक्षाका पवित्र 
संदेश सुना चुके हैं और सुना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक- 
संघके लोगोंने बड़ा कार्यं किया है और कर रहे हैं। दिंदू- 
महासमाके सम्मान्य नेता और कार्यकर्ता भी जी-जानसे जुट 
गये हैं | नामधारी सिख भी बड़ा सहयोग दे रहे हैं। यो 
सारे देशमै कायं चल रहा है। भगवानकी कृपापर विश्वास 
रखते हुए समीको अपनी-अपनी शक्ति-साम्यंके अनुसार 
इसमें भाग लेना चाहिये | जो समर्थ हैं वे दिल्ली जाकर 
सत्याग्रहे भाग लें | विराट्‌ masha सम्मिलित हों । अपने- 
अपने स्थानोमें भगवदारांधन करें, प्रचार करें | स्थानीय प्रदर्शनोर्मे 
सम्मिलित हों | समाएँ कर[प्रस्ताव पारित करें और राष्ट्रपति तथा 
केन्द्रीय सरकारके प्रधान मन्त्री और ग्रहमन्त्रीके पास भेजें | 
करोड़ों हस्ताक्षर कराये जाय और उन्हें मेजा जाय। जो 
लोग धनसे सहायता करना चाई वे नीचे लिखे पतेपर सीधे 
बीमा, मनीआर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदिके द्वारा, धन 
भेजें | ( अपरिचित लोगांको धन न दे । ) चारों तरफ 
त्यागकी लहर दौड़ जाय, जिससे गोमाताकी इत्या सदाके - 
लिये बंद हो । अपनी-अपनी रुचि तथा शक्तिके अनुसार 
देशके सभी लोगोंको केन्द्रीय सरकारपर निर्दोष, परंतु 
प्रभावशाली ऐसा दबाव डालना चाहिये; जिससे सरकार 
आगामी गोपाष्टमीसे पहले-पहले सम्पूर्ण गोहत्या-बंदीकी 
घोषणा कर दे | पर सब किया जाय बड़ी शान्तिके साथ 
सबकी मङ्गलकामना करते हुए. | हमारा कोई शन्नु नहीं है । 
समीमै एक भगवान्‌ हैं और इस दृष्टिसे समी हमारे लिये: 


आराष्य हैं। 


इचुमानप्रसाद्‌ पोद्दार 
Di AI 


(उ० qo) 


आश्विन spg ६। २०२३ 
दिनाङ्क १९। १०। ६६ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


 मचुष्यमात्रसे सविनय प्रार्थना, हमारे रामके आमरण अनशनकी सूचना 


( परम अडेयीआचायं अनन्तभी सामी औषीरराषवाचा्यंजी महाराजका वक्तव्य ) ` 


पूवेजोंकी छोकोपकारिणी प्रथाका परम्पराका गौरव: 
सम्मान रखनेवाले भारतवासी समस्त मद्दानुभाबासे निवेदन 
क्रिया जाता है कि पुण्यतम आरयोवत्ते देशके साम्राज्यका 
संचालन करनेवाले गोभक्तोंके पुत्र) पौत्र प्रपौत्र शुद्ध 
सेत खादी बज्र धारण कराले काँग्रेसी महानुभार्वोको 
कानूनन गोहत्या बंद करनेके लिये किसी भी उपायसे मनावें । 
ईश्वरने भिन्न-भिन्न श्रेणीके मनुष्योको भिन्न-भिन्न शक्तियां 
प्रदान की हैं, परंतु समय देखते हुए अपने .देश-भाइयोंके 
काम आनेवाली किसी भी वस्तुका नुकसान न करते हुए 
बर्तमान शासनको समझानेके लिये पूर्ण प्रयत्न करें | 
यद्यपि शासकोर्मे कतिपय ऐसे महानुभाव भी हैं; जो 
सच्चे हृदयसे गोइत्या-निपेधका कानून आवश्यक समझते 
४, परंतु वे कुछ तो शासनसूत्रको स्वाधीन रखनेकी 
जिन्ता एवं कुछ अपने शोवधाभिळाषी सहयोगियोंके दबावसे 
कानून-निर्माणके प्रयत्न करनेका साहस नहीं कर सकते ।. 
बढ़े खेदकी बात है कि स्वाधीन भारतके पहले कुछ 
रिवासतोर्मे गोहत्यापर तो प्रतिबन्ध .था ही; हिरन, मोर 
इत्यादि पश-पर्थियौकी हत्या भी ( विशेषकर राजस्थानमें ) 
कानूनन निषिद्ध थी । परंतु आज अपनी भूख मिटानेके 
बहाने अन्य पञचःपक्षियोंको तो खुले तौरपर सरकार, 
भोजनके लिये उपयुक्त ग्रोषित करती हुई दुग्ध) sa आदि 
पौष्टिक आहार देनेवाली गौके संहारको बढ़ावा देनेके लिये 
नये-नये यान्त्रिक कसाईखाने जगह-जगह निर्माण करने जा 
, रही है । सुनते हैं किसी देशवाले समी प्राणियाँको 
( कीड़े-मकोड़े तंक ) खा जानेके अभ्यासी हो गये हैं। 
झ्या उसी तरह भारतीय जनताक्री आदतें बनाना जरूरी 
भी हो गयीं ! राम | राम ! राम ! 
जनतामें मांसाहार-मद्ययान आइिको स्वतन्त्र भारतके 
कालमें अबतक बढावा मिला । इससे nag 
अकर्मण्यता एवं नैतिक पतनकी वृद्धि हुई दै | जगइ-जगइद 
होटलॉमें खुले आम अभक्ष्य-भक्षणमें जनता जब निःसंकोच 
प्रवृत्त होती है? इस अवस्थार्मे गोहत्या चालू रहे तो गोमांसके 
उपयोगसे कैसे बचाव हो सकता दै ? सुना गया है कि दिल्ली; 
` कलकत्ता) बम्बईके कुछ प्रसिद्ध होटलोमे तो इसका निर्विरोध 
उपयोग होता है; जहाँ विदेशी अतिथियोंका एवं देशके सम्पन्न 
तथा अधिक्रारीवर्गक्षा विशेषरूपसे आना-जाना रहता है | 
किसीक्रे पूर्वजोने ईश्वर आदममे . लेकर आजतक 


अमक्ष्य-मक्षण, अगम्यागमन, घुसखोरी, भ्रष्टाचार” गुंडागर्दी 
आदि ग्राणियोको संताप पहुँचानेके कार्य नहीं किये) परंतु 
कुसंगवश घनमदान्ध, पदमदान्ध आदि व्यक्ति करते देखे 
बाते हैं। ये जवन्य कार्य इनसे एवं इनकी ओंलादोसे 
छूटने कठिन हैं। क्योंकि जबतक मनुष्य किसी नीच कायंको 
नहीं करता, तमीतक घृणा तथा छज्जा रहती है | विशुद्ध 
घरानेंके बालक तथा पदाधिकारीजन उपयुक्त होटलोंमे 


मोजन करते होंगे तो उनका हृदय गोहत्याके विरोधम ` 


कैसे सहयोग कर सकेगा- “याइशं भक्षयेदन्नं बुद्धिभेवति 
ताइशी' । यो यदि होटलोंके द्वारा गो-मांसका ज॑नतामे 
उपयोग बढ़ेगा तो भविष्यमै गोहत्या-निषेधके लिये शायद 
ही कोई भारतीय तैयार हो। अतः समस्त .भारतीर्योका 
कर्तव्य है कि समय रहते ही इस पवित्र भारतभूमिपर 
गोदत्या बंद करानेके लिये दर सम्भव शान्तिमय sqa 
सरकारको शीक्रातिशीघ्र विवश करे । " 

जो आग्रही, अच्युतगोत्र, साधु-मद्दात्माः ओल्या, 
फकीर आदि केवल ईश्वरके भरोसे रहते हुए प्राणिमात्रका, 
भला चाहनेवाले हैं वे जिस दिन जो कुछ चाह; सव कुछ 
कर सकते हैं । 

यदि किसीके बुजुर्ग गो-मक्त रहे हौँ और वे अपने 
बदनमें खूनका बिन्दु उन्हीं ब़ेरोंका समझते हों तो उन 
भाइयोंकों भी इस मौकपर पूर्णतया सहयोग देकर हार्दिक 
सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये । ; 

यद्यपि कई . वर्षोते “गोहत्या-निषेध' कानूनके 
समय-समयपर प्रार्थना की गयी | परंतु उन लिग्वित-कथित 
प्राथनाओपर दी निद्रा सरकारने कोई ध्यान नहीं दिया | 
अब प्रायः सभी वर्ग, समाज) संघ, सम्प्रदाय, मत’ 
मजहब) पंथ एक राय दोकर सरकारके समक्ष शान्तिमय 
उपायोंसे अनुरोध कर रहे हैं और अनेक संत एवं 
सम्प्रदायाचायः जैन मुनीखरगण, सिक्र्च रांतमदानुभाव 
तथा अन्य भी गोभक्त वीर गोहत्या-निषेधके लि अत 
उपवास एवं आमरण अनशनके लिये कटिबद्ध हो गये 
हैं तथा मेरे रामने भी निश्चय किया है कि आगामी 


गोपाष्टमीसे जब संत प्रमुदत्तजी ब्रह्ययारीजी महाराज कई « 


मद्दानुभाबोके साथ वुन्दावनमँ आमरण अनशन प्रारम्भ 


तब मेरे राम भी वहीं कार्तिक शुक्ल ११ ( देवोत्थापनी ) के 


दिन गोमाताके संरक्षणार्थ आमरण अनशन प्रारम्म कर देंगे | 


इस कामें सफलताके लिये समस्त प्राणियोंकी मङ्गल 
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संख्या १,१ ] 


हँ 


< » गोहृत्या-समस्या--सरकार और मुसलमान, 


१३३५ 


-- TI 


कामना करते हुए हमारे राम सभी संत, सम्प्रदाय, पंथ, 


मत, मजहब, समाज, संघ, 
कामना करते हैं । 


` 
नोट--जनता अपने-अपने . शहर; ग्राम, sei 


पार्टी आदिसे झुभसंकल्पकी सभाएँ करके सरकारको गोहत्या बंद करनेके लिवे प्रस्ताव 


आदिसे निवेदन करे | 


गाहत्यासमस्या-सरकार ओर मुमल्मान . 
( हेख़क--रीअतीकुरंइनान Ferqi ) 


हमारे देशमै गोवधकी समस्या =m विवादका कारण 
बनी हुई Š | msn शामनमें हिंदू और मुसल्मानोंके 
मध्य इमी गोवधके झगईने कैसी-बै.सी दुःखद घटनाएँ उतन्न 
को ओर न जाने कितने मनुप्यांका रक्त बहाया गया और 
यह सिलसिला अभोतक जारी है । 

अंग्रेजोंके जमानेमें मी हिंदुओकी यही भावना थी किं 
गोवथ बद किया जाय; परंतु अग्रेजको नोति 'छड़ाओ और 
शासन करो? की थी | अतः अग्र जोने इस समस्याको 
हिंदुओं ओर मुमल्मानांके मध्य फूटके तौरपर बनाये रबा | 
हिंदू-मुसल्मान आपसमें लड़ते रहे और अंग्रेज दानोपर 
शासन करता रहा | i 


_ इस सिलमिलेमे देशके हिंदू और मुसल्मानेनि मिलकर 
_ कई बार प्रयत्न किया कि किसी सूरतमे यह विवाद सके 
लिये समाम हो जाय और मुसल्मान सदाके छिये गोहत्या 
करना छोड़ दे | 
खिलाफत आन्दोलनके जमानेमें .जब हिंदू और 
सुसल्मानांन ॐ'ग्रेजोक विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया तो उस 
समय भी दोनोंके मानने गोत्याका विवाद मौड्द था | अतः 
गान्धीजी और _मौडाना मुट्टम्मद्च अडीने इस समस्यायर 
गम्भीरतासे विचार करना झुरू किंया और इस परिणामपर 
पहुँचे कि हिंदू-मुसल्मानोक्रे मध्य घृणाका असली कारण 
गोवधक्री समस्या है और इसे प्रत्येक सम्भव उपायसे समाप्त 
करना है | हिंदू-मुस्लिम-एकताके लिये यह तय पाया 
कि मुसल्मान गोहत्या बंद कर दें और संगठित होकर 
अग्रेजोके विरुद्ध मोर्चा बना | साधारण मुसल्मानोंने भी 


मौलाना मुहम्मद अली और गान्धीजीके इस विचारका जोरदार 
° 


श - 
समर्थन किया और इसपर अमल भी शुरू हुआ; परंतु “दमै 
खिलाफत आन्दोलन ही दम तोड़ गया और इसके साय ही 
दूसरी बातें भी भुला दी गर्यो । 


खैर ! यह दौर अंग्रेजोंका था; परंतु आजादीके बाद 
देशके हिंदू ठीक ही यह आशा करते थे कि सरकार गोहत्या 
बंद करनेके मामलेमेँ इनकी धार्मिक भावनाओंका अवश्य ही 
सम्मान करेगी और देशभरमें गोवधपर प्रतिबन्ध =m दिया. 
जायगा | परंतु दुर्माग्यमे ऐसा नहों हुआ और हिंदुओको 
सरकारके रवैयेसे निराशा हुई जिते वे वार-वार व्यक्त करते 
रहे और अत्र इसका परिणाम यह हुआ किं देशभरमें 
सरकारके रवेयेके विरुद्ध घुणाकी भावना उसन्न हो गयी। 
जल्से-जदूस और प्रदशनोंने जोर पकड़ा | अब सरकारके 
सामने केवल यदी सूरत शेष रह जाती दै क्रि वह सारे देशम 
गोवधपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दे | ) 


स्वाधीनताके बाद हांग्रेसी सरकारका यही रवैया रहा है 
कि जब कोई समस्या अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लेती 
है तो उस समय ही सरकार इरकतमें आती है और जनताकी 
रायके सामने झुक जाती | गोवधकी समस्या भी अब 
गम्मीर रूप धारण कर गयी है और यदि तत्काल ही कोई 
प्रभावशाली क्वारवाई न की गयी तो समस्याक्री गम्भीरता 
स्पष्ट ही है । इसलिये इससे पूर्व क्रि गोवधक्री समस्या 
और भी गभ्भीर रूप धारण करे, सरकारपर TZ जिम्मेदारी 
है कि वह देशके करोड़ों हिंदुओकी धार्मिक भावनाओंका 
सम्मान करे और इस सगड़ेको सदाके लिये समान कर दे | 


मद्यपान और गावधके सम्बन्ध सरकारके कानून 
भुटिपूर्ण और हास्यास्पद हैं। किसी राच्यमै मद्यपान 
कानूनी तौरपर बंद है तो किसी qe इसपर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है । इसी प्रकार कई qeq गोवध कानूनी 
तैरते द हे और साथ ही कई राय्योंमें इसपर काई प्रतिबन्ध 
नहीं है । कानूनमें समानताकी नितान्त आवश्यकता हैं; 
अन्यथा कानूनका कोई मूल्य नहीं रह जाता । 


गोवभके विरोधमे वतेमान आन्दोलनका जहाँतक 
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सम्बन्ध है वह मुसल्मानोके विरुद्ध नहीं है, बल्कि सरकारकै 


विरुद्ध हे और इसका वास्तविक उद्देश्य वडे-बडे बूचड़खानोंको 


बंद कराना है। आजादीके बाद गोवधपर जो कुछ भी 
प्रतिबन्ध लगाये गये, मुसल्मानोंने उनका पूर्ण सम्मान किया 
है । जिन Qs गोवधपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है? 
वहाँके मुसल्मानोंकी यह जिम्मेदारी है कि वे समयकी 
नजाकतका अनुभव करें और कोई ऐसा मौका न दें जिसते 
कोई विरोधकी स्थिति उसन्‍्न हो । 


समय और समझ-बूझका तकाजा है कि [मुसल्मान और 
इनके नेता मैदानमै आयें और देशके अपने करोड़ों हिंदू 
भाइयोंके साथ गोवधके विरुद्ध आवाज ss और 
` हिंदुओको विश्वास दिछायें किं देशके मुसलमान गोवधके 
मामलेमै पूर्णस्पते उनके साथ हैं । गोवधके विरोधमे जहाँ 
जळसे-जलूस हों और प्रदर्शन हों? उनमें भी मुसलमान 
सम्मिलित हों और गोवधपर प्रतिबन्धकी मागका जोरदार 
समर्थेन करें | जहॉँतक साधारण मुसल्मानोका सम्बन्ध है वे 
गोहत्याते बहुत दूर हैं | परंतु खेदकी बात है कि मुसल्मानोंकी 
धार्मिक संखाओऔ और इनके नेताओंको अमीतक समयकी 
गम्भीरताका आमास नहीं हुआ है और वे मी आज 
संकीर्णतामै फते प्रतीत होते हैं | हालाँकि समयका तकाजा यही 
है कि वे मैदानमै निकले और स्पष्ट शब्दोमें गोवधकी 
निन्दा करें; क्योंकि अब समय आ गया है कि व्यूर्थकी 
दलीळोसे कुछ बननेवाला नहीं है; बल्कि अधिक बिगड़नेका 

` खतरा है| 
आज मैं मुसल्मानोंकी समस्याको जिस ढंगंसे सोचता हूँ 
उसका आधार ठोस वाख्तविकतापर आधारित है और यही 
कारण है जो प्रायः मुसल्मानांको विभिन्न खतरोंते अवगत 
करता रहता हूँ | परंतु दुर्भोग्यते सत्ताग्रिय और अवसरवादी 
वर्ग हमेशा ही मुसल्मानोंको गुमराह करता रहा है और 
आज भी उसका यही प्रयत्न है कि देशका मुसल्मान तबाह 
व बर्बाद होता रहे, परंतु वह मुसल्मार्नोको कमी सही मार्ग 
दिखानेका प्रयत्न न करेगा | जब वस्तुस्थिति यह हो तो 
फिर आम युसल्मानोंकी क्या जिम्मेदारी है और इनका क्या 
फर है ! स्वयं मुसल्मानोंकी यह सोचना चाहिये कि उनके 
गुमराह नेता उनको किधर ळे जा रहे हैं आज मुसल्मानोंके 


f कल्याण 
— भ 


[ भाग ४० 


हितमें यदि कोई बात है तो वह यही है कि आम हिंदुओके 
g< इनके लिये स्थान हो । परंतु खेद है कि मुसल्मानोंके 
नेता वाखविकताते पूर्णतः अनभि Š । 

मेरी यह बात चाहे कितनी भी कड क्यो न हो) परंतु 
फिर मी मैं यही कहूँगा कि मुसल्मानांको अब सरकारकी ओरसे 
बिल्कुल ही अपनी आँखें बंद करनी होंगी; क्योंकि 
सरकारके सहारेपर जीनेवाल्लेंका कोई मूल्य नहीं होता । 


आकोला और अन्य स्थानोपर जो कुछ हुआ, वह 
निन्दनीय है । इस सिलसिलेमे मुसस्मानौंकी ओरसे यदि कोई 
निन्दनीय हरकत हुई है तो वह अत्यन्त खेंदपूर्ण और ` 
निन्दायोग्य है और यदि मुसल्मान निर्दोष हैं और कोई 
शरारती हिंदू दोषी है तो वह भी निन्दनीय है परंतु मैं 
यह यात भी साथ ही कह देना चाहता हूँ कि जब गोवधके 
विरोधर्मे जूस निकरू तो मुसल्मानकी क्या जिम्मेदारी थी ! 
यदि किसी शरारती व्यक्तिने जळ्सर्पर पानी या पत्थर फेंके 
थे तो मुसल्मानोंक्ो एक-आवाज होकर मैदानमै आना 
चाहिये था और हिंदुओको यह आश्वासन देना चाहिये था 
कि उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और वे हिंदुओके साथ 


हैं और यदि सौमाग्यसे मुसदैमान पहलेहदीसे इस जुळसमे 


शामिल हो जाते तो यह खेदजनक घटना कभी घटित ही न, 
होती । इसलिये मुसल्मानोंका हित इसीमें है कि वे खुलकर 
पैदानरमे निकल आयें और हिंदुओके साथ मिलकर गोवधके 
विरुद्ध मॉगका जोरदार समर्थन करें | यदि आज भी वे 
अपने घरमे बेखवर और उदासीन होकर बैठे रहे तो 
वे निश्चित ही इस प्रकारकी परीक्षानियोंमें पड़े रहेंगे । 


आज आवस्यकता इस बातकी है कि देशमै गोवधके 
विरोधमें जो आन्दोलन चल रहा है उसके नेताओँते 
मुस्मानोके नेताऔंको मिलना चाहिये और उन्हें आश्वासन 
दिलाना चाहिये कि मुसलमान उनके साथ हैं और इसका 
असली तौरपर प्रमाण भी उपस्थित करना चाहिये | 

मुस्िम-संस्थाएँ और मुसल्मान नेता मेरे उपर्युक्त 
विचारेसि बहुत परीशान ` होंगे, परंदर मेरे सामने और 
मुसल्मानोंके सामने और कोई दूसरा रास्ता भी 
नहीं है । ( «गाण्डीवे? ) 


— ADE 
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(१) 
उनका एहसान केसे भूलें ! 
राजस्थानक्री घटना है,% लगभग तीस वर्ष पहलेकी | 
सेठ मातादीनजीकी आर्थिक दशा इधर कुछ वर्षोते ठीक 
नहीं थी | यद्यपि घरका बहुत बड़ा मकान था तथापि व्यापार 
कुछ भी नहीं रह गया था । पूर्वजाकी बनायी हुई सम्पत्तिते 
ही घरका खर्च चल रहा था | 
मातादीनजीकी एक लड़की विवाहयोग्य हो गयी थी, 
उसीकी चिन्तामें वे दिन-रात घुले जाते थे। न तो 
कोई आमदनी ही थी और न किसी अन्य प्रकारसे ही 
रुपयोंका प्रबन्ध हो रद्दा था। अन्तमें मातादीनजीने अपनी 
हवेली बेचकर लड़कीके हाथ पीछे करनेका निश्चय किया । 
लोगोंसे बातचीत चली । श्रीरामकिशोरजीने, जो कि उसी 
शहरके एक बहुत ही धनाढ्य सेठ आजमनादासजीके यहाँ 
सुनीम थे, हवेलीकी कीमत २५,००० ) रुपये ळगायी । 
बातचीत तय हो गयी | 
रामकिंशोरजीने अपने सेठ जमनादासजीसे इवेळीके 
विषयमे बताया | सुनकर उदारहृदय सेठजी स्तम्मित रह 
गये | कम-से-कम डेढ़ लाख रुपयेकी हवेली केवळ २५०००) 
में विक रद्दी थी । सेठजीने सोचा अवश्य ही सेठ माता- 
दीनजी किसी परीशानीमें हैं | नहीं तो, इतनी बड़ी हवेली 
इतनी कम कीमतमें न बेचते | उन्होंने उस समय तो 


मुनीम रामकिशोरजीसे कुछ न कहा; परंतु दूसरे दिन ` 


बुलाकर वे कहने व्मो--'माई रामकिशोर | उस हवेलीको 
लेकर तुम सुखसे नहीं रद्द सकोगे, बेचनेवाळेकी हाय तुम्ह 
चैन न लेने देगी | अवश्य ही मातादीनजी किसी बड़ी 
परीद्यानीमें हैं; तभी यह हवेली बेच रहे हैं, नहीं तो, डेढ़ 
लाखकी हवेली केवळ २५००० ) में बेचनेके लिये तैयार 
न होते । तुमने मेरी पिछले बीस वर्षोसि सेवा की है | उसके 
पारिश्रमिकमें में तुम्हें अपनी एक छोटी हवेली देनेकी सोच 
ही रहा था | तुम जानते ही हो मेरे कोई बालबचा तो है 
नहीं । अच्छा हुआ बात सामने आ गयी । कल ही तुम 
मेरी उस हवेलीकी रजिस्ट्री करवा छो, तुम्हारे पैसे भी बचेंगे 
तथा मेरी इच्छा भी पूरी होगी |! 

उसी :दिन श्रीजमनादासजीने मातादीनजीसे मिलकर 


सब हाळ मालूम किया | परिस्थिति जानकर सेठ जमनादास- 
SOUS Sb मनी 


४ घटना सत्य दै । नाम, सनय और खान भब्य बद 


दिये गये हें । 


पदो; समझो ओर क्रो 


जीको बहुत दुःख हुआ | उन्होंने मातादीनजीते कहा 
“माई | तुम्हारे पिताजीके मेरे परिवारपर बहुत एइसान ये | 
अब तुम हवेली बेचनेकी बात अपने दिमागसे निकाल दो । 
मैं बच्चीके विवाहके लिये तुम्ह १५००० ) दे रहा š | 
इनसे आनन्दपूर्वक बेटीका विवाह करो | साथ ही यह रुपये मैं 
ददै कजे नहीं, मेंट दे रहा हूँ | यदि कमी तुम्हारे पास हो 
जाये तो. मुझे वापस कर देना, नहीं तो, कभी यह ख्याल 
मत करना किं मैंने तुम्हे रुपये दिये थे । Š यह बात किसीते 
नहीं कहूँगा | तुम भी मत कहना P 
मातादीनजी यह सुनते ही गद्गद्‌ हो गये 
पड़ोसी प्रेमपूर्वक गळे Ñ| बेटीका कान Es 
सम्पन्न हुआ तथा एक घर उजडनेसे बच गया | आज भी 
सेठ मातादीनजीके परिवारके लोग सेठ जमनादासजीके 
एइसानको भूले नहीं दै | 
धन्य है सेठ जमनादासजी-जैसे स्वदय पुरुषोंकी उदारताको | 
“श्यामसुन्दर अग्रवाळ ( एम्‌० कॉम, एळ-एक० बो० ) 
(२) 
केकी अदायगी 
आजके समाजमें बेईमानी करके दूसरोंकी सम्पत्तिपर 
कब्जा करना ही लोगोंका स्वभाव-सा वना जा रहा है। 
परंतु नीचे छिंखे उदाहरणते समझना चाहिये कि ऋण बिना 
चुकाये कभी मोक्ष नहीं होता है | 
हमारे गाँवसे करीब ही एक नगला है | वहसि हर साल 
यछड़े छेनेके लिये गाँवोंके मनुष्यः जाया करते हैं। यह “ 
घटना इसी साल्की है | रामदीन और कालीचरनने जाकर 
वहाँ बछड़े खरीदे । कुछ दूर हटकर जब बछड़ोंको गिना 
गया तो एक बछड़ा ज्यादा निकला | दोनों वहाँसे बछडे 
हाँककर धीरे-धीरे अपने घरकी ओर चल दिये । रास्तेमें 
उस बछड़ेकी बात हुई | आखिर यह तय हुआ कि अपने- 
अपने बछड़े लेकर दूर हो जाओ | इस एक बढडेको 
कुछ चारेमें उलझा दो। यह अपने-आप जाकर जिसके बछड़ोंमें 
मिल जाय, वही उसका मालिक होगा । आखिर वह 
बछड़ा रामदीनके बछड़ोंमे जाकर मिल गया । शामकों 
ही. बछड़ोंको देखने गॉववाळे घरपर आये । हरिशंकरने 
उसी बछड़ेकी बात की | रामूदीनने ५००) बताये, लेकिन 
सौदा ३५०) में तय हो गया और सुबह रुपया देकर 
बछड़ा ळे जानेकी बात निश्चित हो गयी । 


रातमें जब रामदीन म्मे सो रहा था, उस समय 
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क्या देखता है कि बछडा सामने खड़ा कह रहा है कि 
q रामदीन ! क्या तुम मुझे भूल गये ! मैं रामु हूँ | तुम्हारा 
कर्जा मेरे ऊपर है | मैं उसे भरने आया हूँ और इरिशंकरपर 
मेरे भी रुपये हैं इससे मुझे ३५०) में मत बेचो; क्योंकि 
तुम्हारे १००) रुपये ही ŠI अतएव केवळ १०० ) 
रुपयेमे ही मुझे बेचना । इससे मैं तुमसे उद्वार हो 
जाऊँगा और इरिशंकरसे भी मेरा कर्जा चुक जायगा | 
ऐसा न करोगे तो नुकसान उठाओगे |? 
आँख खुली । सुबह हरिशंकर आ गये । रामदीनने 
बछड़ा देनेसे इन्कार किया | तत्र पंचायत जुड़ी और 
रामदीनने गुस्तेते कहा कि “मैं बछड़ा तो दूँगा? पर दूँगा 
“केवल १००) में, लीजिये आर P आखिर कुछ आदमियोंने 
यद्दी ठीक बताकर बछड़ा हरिशंकरको दिलवा दिया। 
बछड़ा दरिशंकरके घर जाकर मर गया । शामको 
फिर पंचायत जुड़ी । आखिर रामदीनने सपनेवाला पूरा 
किस्सा सुनाया । बछड़ेकी लाशमें कोई जहरीली चीजका 
असर नहों पाया गया तब बेचारे रामदीनको छोड़ा गया । 
पूरा किस्सा सुनकर गोंववाले दंग रह गये; क्योंकि 
रामूको मरे काफी दिन हो गये थे | मनुष्याने कद्ा-'मैया | 
बूदर कह गये हैं कि बैढ वनकर भरोगे? सो यह बात सद्दी ही है। 
यह घटना हमारे यहाँ आज भी चर्चा एवं 
सोच-विचारका विषय बनी हुई दै। --एानदास “सरोज? 
0) 
शाह ओर बादशाह 
पंद्रदबों दातीमें गुजरातक्री भूमिपर मुमस्मानोंने 
अधिकार जमाया | नीचेके गुजरातमें महम्मद गिजनीकी 
दुद्दाई चलती.। चाँपानेरकी रक्षा करनेमें पाटणके अन्तिम 
शूरवीर राजा वीरपनाई रावळ पराजित हुए, मृत्युको वरण 
किया और उनके मस्तक़कों महम्मदने चाँगानेरके चोहटेपर 
लटकाया | इसके बाद छिन्न-भिन्न गुजरात॒कों महम्मदने फिर- 
ठे बरसाना आरम्भ क्रिया । चाँपानेरको पुनः बसाया गया, 
पावागढ्को दुरुस्त करवाया | सुन्दर चाँपानगरी उसका प्रिय 
स्थान बना | : 6 
एक समय महम्मद चाँपानेरके भव्य चन्दन मदमे 
उदरा हुआ था | रोज दरबार छगता | सेठ-साहूकार दरवार- 
में हाजिरी मरते | उस समय चाँपसी मेहता चॉपा नगरीके 
नगरसेठ थे | दरबारमें उनकी हाजिरीका हिसाब रक्खा जाता | 
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एक दिन चाँपसी मेहता दरबार जा रहे थे । उनके 
साथ बादशाहका मनभाया उमराव शादुल्लास्वॉ.था । रास्ते- 
में सामनेते आते हुए बभ बारोट (कवि ) मिले । शाइ- 


शादुल्लाकी जोड़ी देखकर बारोटकी कवित्वशक्तिके पाँखें आ . 


गयां | उन्होंने चाँपसी मेइताकी वंशावलीका वर्णन करते हुए 
झगड़शाहतककी पीढ़ीका गुणगान किया | बादशाहके द्वारा 
मान्य अमीर उमराव शादुलछाखांकी उपस्थितिमे एक मुफलिस' 
बनियेकी विरुदावळी गायो s— भला चडुलाखाँसि 
कैसे सद्दा जाता ! उस समय तो यादुछास्वो गम खा गवा; 
पर अवसर मिळते दी वद बाददादका कान भरनेते न चूक्रा| 
उसने वादशाइको समझाया कि बनिध्रेका गुणगान करके 
बारोटमे खुद बादशाहका ही अपमान किया है । 

दूसरे दिन बादशाहने बारोटकी दस्वारमें बुलाकर कविता 
सुनानेको कहा । चाँगसी चले गये । उन्होंने आँखके इशारे- 
से बारोटको समझाना चाह्या कि बड़ोंके साथ विवाद करनमें 
कोई लाम नहीं W परंतु सत्वके अवतार-जैसे ` बारोट 
बादशाहोंके बादशाइक्री भी किसी बातते दवनेवाळे नहों 
थे। बाराटने झगइशादहके ss विरुदावढीका बखान 
करना शुरू किया | सभा बारोटके साइमपर मुग्ध हो गयी | 
शादुल्लाखाँ बिल्कुल ठंडा हो गया । चॉपसीसेठको पसीना आ 
गया । बादशाह चुप रह गया, परतु उसने मनमें गोठ बाँध ली | 

इस प्रसंगको कुछ ही दिन बीते थे कि गुजरातपर 
दुर्भिक्षकी विपत्ति आ पड़ी । अन्न-जलके अभावमें लोग 
व्याकुळ हो गये। बादशाहको बनियोंकी परीक्षा लेनेका 
अवसर मिला । उसने बाराटक्रो बुछाकर आदेश दिया कि 
“तेरै बनियोकी जाकर कह दे फि तेरी गायी हुई विरुदावली- 
को सत्य प्रमाणित करनेके लिये वे अन्नका सदात्रत खोल 
दें और यदि एक भी मनुष्य भूखसे मर गया तो बनिये, 
जो अपनेक्रो शाह कहते हूं, उनको मुखमें घासका तिनका 
लेना पड़ेगा और उनकी qmo पदवी छीन ळी जायगी | 
इतना ही नहर, साथ ही तुझको भी बुरी तरद मार डाला 
जायगा |? 

सत्यके अवतार-जैसे बंभ वारोटनू बादशाइकी चुनौती 
स्वीकार की | एक महीनेकी मुद्दळत माँगकर बह सीधा 


आया चाँपानेरके महाजनोंके पास | मह्ाजनोंके मनमें बारोट | 
के वचन ओर व्यवदारकी कीमत अङ्कित थी | पाई-पैसकी 


संख्या जोड़नेवाळे व्यापारियोंने गुजरातको चार मद्दीने खिलाने: 
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की. जिम्मेवारी अपने ऊपर ली | अब बचे आऊ महीने | 
महाजन पाटन आये | पाटनके महाजनोने दो मद्दीनेकी 
व्यवस्था करना स्वीकार किया | इस प्रयत्नमे बीस दिन बीत 
गये । हाथर्मे बचे केवळ दस दिन, और छः महीनेकी 
ब्यवस्था करनी बाकी रही | 

चाँपसी और दूसरे साहुकारोंकी चिन्ताका पार नहीं। 
पाटनसे महाजन धोळका-धन्धुका जानेके लिये चले । रास्तेमें 
हडाला ग्राम आया | थके हुए महाजन आराम करनेके 
ल्यि वहाँ उदरे | हडालाके बनियोंने -महाजनोंका स्वागत 
किया ओर उनर्मेते एकने महाजनोंते अपने घर जलपान 
करनेके लिये प्रार्थना की, पर जल्पानक्ते लिये तो विचार 
करनेका भी समय न था । तथापि बनिवेकी अत्यन्त 
विनम्नताके सामने महाजनोंकों झकना पड़ा। मह्दाजनोंने 
जल्मानते निदत्त दोनेके बाद सारी स्थितिका बनियेको 
परिचय कराया । चाँपसी मेहताने चिद्ठा धीरेते बनियेके 
सामने रखकर पूछा-“खेमा भाई ! इसमें तुम्हारा क्या 
भरा जाय ? खेमा सिर खुजलाने लगा--धभेरा क्या ! मैं 
तो गरीब आदमी हूँ, पर लाओ) मेरी शक्तिके अनुसार 
भर दूँ |? यों कदकर चिट्ठा हाथर्मे छिया और गया अपने 
पिताके पास तथा सारी बातें उनसे कह दों । पिताने कहा- 
“बेटा | लक्ष्मी न तो किसीकी हुई है और न इंनेकी 
है । बड़ा मारी लंकापति भी हाथ घिसता ही चला गया | 
लक्ष्मी तो आती है और चली जाती है; पर बीता हुआ 
अवसर फिर हाथ नहीं आता । अतएव बेटा ! तेरे 
खेमा देंदराणीके नामकी शोमा हो--ऐसी रकम भरना | 
देखना, मनको छोटा करके कहाँ बनियानीका दूध न 
लजा देना |! 


बनिया चिट्ठा लेकर महाजनोंके पास आया | महाजनोंने 


` समझा--«अयोग्यक्रे सामने हाथ पसार दिया गया है |? 


बनियेने चाँप॒साके हाथमें चिठ्ठा लोटते हुए कहा--५मेहताजी ! 
जो ठीक समझो सो भर लो |! 

चाँपसीने कहा--“खुलासा कहो? | खेमाने बड़ी नम्नतासे 
कहा--*मेहताजी ! तुम्हारे सामने मैं तो बच्चा ही हूँ; पर 
तुम्हारा वचन नहीं 'छोटाऊंगा। अतः तुम्दारी इच्छा हो 


` सो भर लो P महाजनोंने सोचा--बनिया टालमटोळ कर रहा है, 


अतः स्पष्ट दी पूछ लेना चाहिये | 
(खेमामाई | पिताजीने जो कुछ कहा हो सो Fuad 


पढ़ी, समझो और क्रं ` 
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छिख दो न । बस, काम खतम हो गया ! एक बुद्धिमान्‌ 
बनियेने बातका अन्त छानेके लिये कहा | 

“पिताजीने तो कहा है कि मौका बार-बार नहीं आता दै, 
जो करना दो, वह ठीक-ठीक करना | देखना, कहीं बनियानीका 
दूध न लजा जाय |? महाजनोंकों लगा व्यथर्म समय जा 
रहा दै | बनिया गोळमटोल बातें करके पटाना चाहता दै | 
अतएव सहज दी अधीर होकर महाजन बोले--/अभी छः 
मद्दीनेकी व्यवस्था करनी बाकी है और बचे हैं दाथम केवळ 
दस दिन । अतएव जल्दीसे कह दो न P 

ध्वापजी | तुम समझदार हो, लिख दो न जचे सो । 
पर भीत देखकर भार रखना |? बड़े लदजेते खेमाने प्रत्युत्तर 
दिया । अब तो महाजनका धेय समाप्त हो चला । 'देदराणी | 
अब हमें जाने दो; अभी इमें धन्धुकाका लंबा रास्ता तय 
करना है P 

(अब धन्धुका कैसा ! मेरे सेठ | अब तो रातमर 
यहीं साथ रहो । सबेरै करेवा करके घर लौट जाना ।' 
सयानी मांक्रे लड़केको शोभा दे, ऐसे मावे खेमाने कदा | 

“केवा तो करेंगे धन्धुकासे वापस लोटते समय | अब 
तो जो भरना है सो भर दो । तो मलोग जायें P चाँपसीने 
मूल विषग्रपर आकर कहा | 

“अव यहाँति आगे जाओगे तो मेरा इडाला गाँव लाज 
मर जायगा अतएव लिखो" " "° `° १ (कितना ? तीन" ° °" °` P 

“हाँ, तीन सो साठ दिन मेरे |? खेमाने गिनती करके 
कह दिया। 

क्या १ क्या कहा ? एक महाजनने आश्चर्यसे कहा-- 
“खेमा देदराणी | बनियेके बच्चेको सोच-विचारकर बोलना 
चाहिये U चॉपसीने दाथकी कलम ऊपर रखते हुए ही खेमा- 
को समझाना शुरू किया | 

“मेइताजी | इसील्यि तो तीन सौ पैंसठके बदले 
मैंने तीन सी साठ कहा ।' खेमाने बदलेम जवाब दिया । 
महाजन लोग तो इस मैल-कुचैले मोटे-सोटे कपडेवाले बनिये- 
की ओर देखते ही रह गये । 

तदनन्तर खेमा देदराणीको आगे करके इ्षसे भरे सब 
छोग चाँपानगर आये और बादशाहसे बोले कि “आपका 
एक वर्ष, तो हमारे सदात्रतका डेद वर्ष |! बादशाह आश्चये- 
चकित दो गया । खेमाते पूछा--*देदराणी | इतना कहाँसे 
कमा लिया !! 
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ध्यादशाह | घंघेकी बरकत हिसाब और धनकी कीमत 
दान । इस बातको समझे सो बनिया ।! 
बादशाहने सुधारकर कहा--““यहद समझे वह 'शाह' 
और फिर कहा--““दुनियामै दो शाह है--एक बनिया और 
दूसरा बादशाह ।?? 
आज दुनियाके तख्तेपरसे बादशाह तो उठ गये, पर 
शाइ-सौदागर आज भी हैं । “अखण्ड आनन्द P 
--सुमद्रा रविवदन 


(४) 
महासृत्यु्जय-मन्त्रकी महिमा 
यह घटना सन्‌ १९६५ के २२ दिसम्बरकी है । 

मेरे पतिदेव भी एस० एन० सहाय, ( डिप्टी- 
कलक्टर ) प्रोजेक्ट-एक्जीक्यूटिब-अफलरः बसन्तपुर सारन- 
जिला ( विहार ) में पद-स्थापित थे | उनको २२ दिसम्बर- 
को १० बजे दिनमें Co-ordination Committee की 

` देठकर्मे शामिल होनेके लिये छपरा जाना था | बसन्तपुरसे 
छपराकी दूरी ३२ मील थी और बसते जानेपर ३ घेटेसे 
कुछ कमका समय लगता था | २१ तारीख की शामको ही 
मेरे पतिदेवने छपरा जानेका निश्चय किया था; पर कार्यमें 
अत्यधिक व्यस्त रइनेके कारण उस समय नहीं जा सके | 
अतः २२ तारीखको खूब सबेरै ही उठे और निक कायेति 
निवृत्त हो, सात बजेकी बस पकड़नेके खयालते बस-स्टेण्डको 
गये | बेस मिल गयी और वे चले गये । उनके जानेके 
बाद मैं एक स्वेटर बुनने बैठ गयी । अभी उनको गये 
घड़ी देखकर १० मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुझे बड़ी 
घबराहट होने छगी । सरकारी कार्याके निष्पादन हेतु उन्हें 
बराबर बाहर जाना ही पड़ता है, पर इसके पहले कमी भी 
मेरा मन नहीं घब्राया था । मुझे छगा--कुछ अनहोनी 
दुर्घटना मेरे पतिदेवकी यात्रामें होनेवाली है | ऐसा प्रतीत 
हुआ कि वस बड़ी तीव्र गतिते जा रही है, उसपर किसी 
तरहका नियन्त्रण नहीं है और मेरे पतिदेवको. खतरेकी 
संम्भावना दै | तत्क्षण मुझे भगवानका स्मरण आया और 
में 'महामृत्युज्ञय-मन्त्रकका जाप अपने पतिदेवके जीवन- 
रक्षार्थ करने लगी | कुछ जाप करनेके बाद (32 जय शिव, 
३० जय शिव? मन-द्दी-मन गुनशुनाने लगी । इस प्रकार 
१०-१५ मिनट और बीत गये | तबतक एक परासी 
पवराया हुआ आकर मुझसे कहने छगा--“जिस बसते 
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साहब जाःरहे थे, वह बस तो यहाँसे तीन मीळ जानेके बाद 
बिलकुल उलट गयी; बहुत लोग घायल हुए Š । पता नहीं; 
साहबकी हालत कैसी है ।? ( वस-दुर्घटनाके तुरंत बाद 
उधरसे एक दूसरी बस आ रही थी, उसीसे यह सूचना 
लोगोंकों मिल गयी थी । ) यह सब सुनते ही मेरा कलेजा 
धकसे कर गया | मन अत्यधिक घबरा गया | अभी सोच 
ही रही थी कि क्या करूँ कि देखती हूँ--सैकड़ों लोगेति , 
घिरे मेरे पतिदेव काफी धीमी चालमें पैदल ही अपने क्वार्टर* 
की ओर आ रहे Š | उन्हें खयं चळते देखकर दिलको बड़ी 
शान्ति मिली | निकट आनेपर देखा उनका पैंट वगैरह खुन 
तया पेट्वैलसे लथपथ था। शंका हुई कहीं हूट-फूर हो 
गयी है, जिससे इतना खून लगा है | छेकिन कुछ आश्वस्त 
होनेपर मेरे पतिदेव कहने लगे कि qq जानेके कुछ 
दस मिनट बाद ही यह दुर्घटना हो गयी । मैं बिलकुल आगे 
ड्राइवरके बगलवाली स्टॉफ-सीटपर बैठा था। मेरे देखते- . 
देखते ही बस सड़कसे हटकर सड़कके किनारे एक बढ़े 
गडुमै जा गिरी कुछ समयतक तो कुछ ज्ञात ही नहीं हुआ 
कि क्या हो गयां । पर कुछ होश सँमालकर मैंने जूतेसे 
सामनेके शीशेको तोड़ा और तब बाहर निकला | उसमें और 


t 


सारे लोग तो बुरी तरह घायल हुए थे | उनकी हालत . 


अच्छी नहीं थी । मेरे पतिदेवके साथ जा रहे चपरासीका ..:| 


तो सिर और पैर बुरी तरह फट गया था । लेकिन मेरे 
पतिदेवके शरीरसे एक बूँद भी खून नहीं निकला था। वह 
कपड़ोंपर लगा खून तो अगल-बगलके घायल व्यक्तियोंका 
खुन था । मेरे पतिदेवको विशेष चोट नहीं लगी थी, केवळ 
दाहिने हाथके अँगूठेमै एक इल्का-सा फ्रेक्चर होकर रह 
गया था । एक भीषण वस-दुर्घटनामें केवळ इतना भर होकर 
रह जाना साक्षात्‌ भगवत्कृपाका ही सुपरिणाम था। 

मुझे तो यही लगता है कि ईश्वरकी विशेष कृपासे मुझे 
दैवी प्रेरणा मिली जिसके परिणाम-स्वरूप मैंने उसी क्षण 
“महामृत्युज्ञय-मन्त्रः का जाप किया | जीवन-रक्षा करनेवाले 
महान्‌ प्रभावकारी इसी मन्त्रके जापका ही शुभ परिणाम था 
कि मेरे पतिदेवकी जान बाल-बाल वच गयी । इस घटनाके 
बादसे मेरी आस्था इस मन्त्रम और अधिक दृढ़ हो गयी Š | 
इस मन्त्रकी महिमा असीम है । पूर्ण श्रद्धा और विश्वासके 


साथ इसमें आस्था रखना, नाना संकटेसे मुक्त करनेवाळा है। ° 


--श्रीआनम्दरमयी सहाय 
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संम्मान्य तथा प्रेमी ग्राहकों और पाठकोंकों सचना और निवेदन 


( १ ) यह 'कंल्याण'के ४० वे वर्षका ग्यारहवाँ अङ्क है | एंक अङ्क और' निकल्नेपर यह वष पूरा हो जायगा । 
४१ वें वषका प्रथम अङ्क “श्रीरामवचनाशृताङ्कः नामक विशेषाङ्क होगा। इसमें मर्यादापुरुषोत्तम॑ मंगबान श्रीरॉमके 
तत्त्व-खरूपके साथ ही बिविध विषयोपर उनके द्वारा कथित चुने हुए बचनोंका संग्रह रहेगा । वाल्मीकीय रामाणे 
तो प्रधान है ही, अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, रामचरितमानस, विविध पुराण, नाटक आदि ग्रन्थों तथा 
विविध भाषाओंके रामचरितसम्बन्धी प्रन्थोसे भी श्रीरांमवचनोंका सुन्दर संकलन किया गया है । सुन्दर रंगीन 
_ तथा सादे चित्र होंगे | यदद अङ्क समी तरइके पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी होगा | 
( २ ) खर्च उत्तरोत्तर बढ़ता जा रा है | इस साळ भी बहुत वढा है । गत वर्ष घाटा था ही । 
छोगोंने सुझाव दिया कि 'कल्याण'का वार्षिक मूल्य १ ०) कर दिया जाय । पर इतंना बढ़ाना उचित नहीं 
जँचा, यद्यपि वतमान महँगीकी दृष्टिसे दस रुपये अधिक नहीं हैं | अन्तमें केवळ एक रुपया बढ़ाकर वार्षिक मूल्य 
८.५० ( आठ रुपये पचास पेसे ) रक्खा गया है, जो वास्तबमें कम ही है | अतः आप वार्षिके मूल्य मनी 
>» भाडरसे तुरंत भेजकर ग्राहक वन जाइये | मनीआईर फार्म इसके साथ भेजा जा. रहा है । रुपये मेजते समय 7 
मनीआर्डरमें अपना नाम, पता, ग्राम. या मुहलला, डाकघर, जिला, प्रदेश आदि साफसाफ अक्रमे छिखनेकी £ 
कपा करे | ग्राहक-नम्बर अवश्य लिखें + नये ग्राहक दों तो “नया आहृक' लिखना कृपया न भूळं। | क 
( ३ ) ग्राहकसंख्या न छिखनेसे आपका शुभ नाम..नये ग्राहकोर्मे ढिखा जा सकता है | इससे 
बिशेषाङ्ककी एक प्रति नये नम्बरोंसे तथा एक प्रति पुराने नम्बरोसे वी० पी० द्वारा जा सकती है | qg भी 
सम्भव है कि आप उधरसे रुपये कुंछ देरसे भेजें और पहले ही यहाँसे आपके नाम वी० पी० चढी जाय । 
दोनों ही स्थितियोंमें आप mqm बी० पी० वापस न लौठाकर नये ग्राहक बना दें और उनका नांम-पता 
साफ-साफ ढिखनेकी कृपा करें | सभी प्राहक-पाठक महानुमावोंसे. तथा पाठिका-ग्राहिका देवियोंसे यह भी 
निवेदन है कि वे प्रयत्न करके 'कल्याण'के दो-दो नयें ग्राहक बनाकर उनके रुपये मनीआडरद्वारा शीघ्र 
भिजवानेकी कृपा करें | इससे भगवानूकी सेवा होगी । 
( ४ ) जिन पुराने ग्राहकोंको किसी कारणवश ग्राहक न रहना हो, वे कृपापूवेक एक कार्ड लिखकर 
अवस्य सूचना दे दें, जिससे व्यर्थ 'कल्याण'-कार्याल्यको हानि न सहनी पडे । | 
( ५ ) किसी कारणवश “कल्याण? बंद हो जाय तो केवळ qam और उसके बादके जितने अङ्क 
क पहुँच जायें, s= पूरे वर्षका मूल्य समाप्त हुआ समझ लेना चाहिये; क्योंकि अकेले विशेषाइका दी qa 
|; २० ८.५० ( आठ रुपये पचास पेसे ) है । “४ 
| ( ६ ) इस बर्ष भी सजिल्द अङ्क देनेमें कठिनता है और बहुत विल्म्बसे दिये जानेकी सम्भावना है। 
यों सजिल्दका मूल्य रु० १० ( दस रुपये ) है | | 
(.७ ) 'कल्याण'के आजीवन ग्राहक बनानेकी योजना बंद कर दी गयी है, अतएव आजीवन ग्राहकके 
लिये रुपये कोई महानुभाव न भेज । e 
. ( ८) श्रीरामत्रचनामृताङ्कमे लेख बहुत ही कम जायेंगे । अतएव बिना माँगे लेख, कविता आदि न 
भेजें । कृपाळु लेखकोंसे इसके लिये क्षमाआर्यना दै । SP का 


c 
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(९ ) गीताप्रेसका पुस्रकत्रिभाग तथा “weanteeqes' ( अंग्रेजी )का विभाग “केल्याण'विभागसे |` 
अलग है । अतएव 'कल्याण'के मल्यके साय पुस्तकोंके लिये तथा 'कल्याण कल्पतरु? ( अंग्रेजी )के लिये रुपये न भ्ेजें। _ 
उनके लिये अऴग रुपये भेजें । चेक या डाफ्ट तो सभी गीताप्रेसके. नामसे भेजने चाहिये. । गोरखपुरके बाहरके 
चेकोमे १) रुपया बैंक-चार्ज जोड़कर भेजना चाहिये । पुस्तकोके आर तथा रुपये व्यवस्थापक धीताप्रेस'के नाम 
से तथा 'कल्याण-कल्पतरुके रुपये व्यवस्थापक 'कल्याण-कँल्पतर'के नामसे सेजने चाहिये। . 
,. , व्यवस्थापक--किल्याण' पो० गीताग्रेस .( गोरखपुर ) 
` गत वर्षमे हुए श्रीभगवज्ञाम'जपकी संख्या तथा स्थानोंकी सची आगामी अङ्कमे छपेगी 
Š a गताङ्कमे इस वर्ष भगवन्नाम-जप करनेके लिये प्रार्थना छपी है, तदनुसार जापकः महोदयोंके पत्र भी आने... 
` दोहे | कल्याणके पाठको विशेप्र उत्साहके साथ भगत्रजाम-जप करना-कराना चाहिये । यह नम्र निवेदन है | < 
2 गत वर्ष जो जप हुआ है उसकी संख्या तथा स्थानोंकी नामावली इस अङ्कम प्रकाशित होनेकी बात 
७ थी, पर दूसरे आवऱ्यक लेखोंसे स्थान सारा भर गया, इसलिये इस-अङ्कमें वह नहीं छप सक्ती | कम्पोज तैयार 
` है | आगामी (23 अङ्कमे प्रकाशित हो जंगी । जापक्र-गंद्वोदयासे क्षमा-प्रा्थना. है । 
°. MT . , --चिम्मनलाल गोस्वामी... . . 
63 ˆ _“नाम-जप-विभाग'-_'कल्याण', पो० गीताप्रेस, गोरखपुर (उ. प्र, )... 


तीन नयी पुस्तके ! गीता-दैनन्दिनी सब्‌ १६६७ ३० प्रकाशित हो गयी |! 
आकार २२५२९ बत्तीस पेजी, पृष्ठ ४१६, मूल्य साधारण जिल्द ७५ पेसे, हाथ कर्घकी कपड़ेकी 
जिल्द ९० पेसे, डाकखचे ८० पैसे अलग । 
` ग दैनन्दिनी इतनी लोकप्रिय दै कि डेढ़ लाख प्रतियोंका प्रथम संस्करण अधिकांश बिक चुका है | सदाकी तरह 
सम्पूर्ण भगवद्वीताके अतिरिक्त अनेक -उपयोगी वाते तथा सहुपदेश ` इसःबार भी दिये गये Š | जिन्हे लेती हो, 
._यहाँके पुस्तक विक्ेताओंसे प्राप्त करनेकां' प्रयत्न करना” चाहिये; . गीता-देनन्द्नीके विक्रेताओँको 
. विशेष रियायत मिळती है। इससे भारी डाकखचे तथा समयकी वचत हो सकती है। .. --.. -- 


Esa so ` घोरअन्धक्रारेवाद ` बु 2000 

L ` जजीवनम नया प्रका. .. : ४ 
हक 7 : सुदो दिळोमे नयी प्रेरणा भरनेवाले आशावादी विचार) . न्‍ 4 
“s लेखक--डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌», ए०, पी-एच्‌० डी० | . ची 
° आकार २०५३० .सोलह पे. मै, पृष्ट ३२०, मूल्य एक रुपया पाल ` पेले, डाकखचं ८७ पेसे अलग । 


 'ल्याण’के पाठक डा५ महेन्द्रजीकी लेखनीते सुपरिचित हैं | उनकी लिखी पुस्तकोके Giai अधिक; लिखनेकी 
. आवश्यकता नहीं है | प्रस्तुत पुस्तकमें ४२ लेख हैं और वे सभी प्रेरणाप्रद Š | 
š> 


"हे... भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराथाका खरप-तत्त च्य 
र क ( रसखरूप श्रीकृष्ण और भावखरूपा. थीगोपाङ्गनासमन्वित श्रीराधाजीका दत्व-महत्त्व ) ः ! 


ses भीराधाइमी-महोत्सव सं० २०२३ पर गोरखपुरमें श्रीहूनुमानप्रसादजी पोद्दार यह प्रवचन भावुक भक्तोंके इच्छा | 
` नुसार पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया है | डबल क्राउन सोलह पेजी go २८, मूल्य बारह पैसे; डाकखर्च ०.०५ अलग । | 
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